प्रकाशक : 
श्री जिनदएय्ूरि मण्डल 
दाद्यवाड़ी, अजभे < ( राजस्थान ) 
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भुदक 
शिरीशचन्दई शिवहरे 
दी फाध्न ॥८ प्रिथ्सि प्रेस 


अजमेर विश्तम्म ९, १९७४ 


न 


पुस्तक प्राप्ति ध्धान 


श्री जन श्वेताम्बर सेवा समिति 
१५, नारायर प्रसाद चू 
लेच, कंलकिचाा 

सरस्वती पुस्तक भण्डार 


ने पोल, हाथीयाना, 
भ्रहुमपाषिदें 


सोमचनन्‍प डी० भाह 
पायीतारा ( सौराष्ट्र ) 
मास्टर नेबतीयाल वी० शाह 
२०, भहाजनभली, पहुंचा माया 
पे री बाजार, ब+्१६-रे 
शाह बलजी भेषणी शु८षत 
१६८ मोती शाह जन पार्क 
भोतीशाहू लेन, भावजया 
ब>्ब६-२७ 

शाह लखितकुमार थो रघच भाई 
शिवधज ( राज० ) 
भेपराज, पुस्चक भण्डर 

29,& को स्ट्रीट, 

भथोडीजी चाल, वम्बई-२ 

जन धवन 


0-२४ फंल।कार स्ट्रोट, 
|! 07; थ है 


श्री नमस्कार भहाभत्व 
साक्तपक भण्डल, 
भहावोर चमधर, जपेरी सडफ 
चथया। च० १३, 
"पंक्‍सारी (गुजरात ) 


समस्कार महभन्‍्ज पर उपलब्ध श्रन्‍्य दो हिन्दो संच्कररख 
(१) महामन्न को अभुग्रेक्षा 


लेखक: 
पु० पं० श्री भर करविजयजो गरिगवर 


इस पुस्तक में पूज्य पं० श्री भ्रद्रंकरविज्यजों ने नमस्कार 
भहाम्नन्‍्त्र पर तात््विक चिन्तन प्रस्तुत किया है। यह चित्तन 
उनकी ३|जराती अनुभ्रत्ता भाग १, २, ३ में आब द्ध था। अब पह 
चिंन्चन महासनन्‍्त को अनुप्रत्ता नामक पुस्तक में संकलित क९ 
दिया धया है | 


(२) परमे४ि नसरफार 


लेखक; 
पु० पं० श्री भद्न करविजयजो गरिगवर 


पर 


भाप्ति खान: (१) सोघचन्द डो. शाह पासोत्तारणा ( सौराष्ट्र ) 
(२) श्री जिनदत्तसूरि भण्डल, दादावाडो, प्रज्ञमेर 


हट ता । ता २ 
नंससर्कार चिन्तासार| 
( ह-५दी ) 
श्री नभस्मार महासन्त्र की आराधना करने के लिय अत्यन्त 
उपयोगी “श्री तसस्कार चिनन्‍्ताभरिय नाम की ३०० ४४ फो 
पुस्तक गुजराती भाषा में मुनिराज श्री कुन्दुकुन्द्पिजयजी स० सा० 
ने तैयार की थी। २|जराती भरजा में यह पुरूफ अति लाफ॑प्रिय 
बनी | उसके पश्चात्‌ अपेक महानुभाषों ने हिन्दी-भापी विशाल 
जर्नससृह को भी इस उपयोगी बांचन-मनन का जाम भिले उसके 
लिये उसक। हि नदी में अचुषाद कराने को पीन भांध को । तदुसार 
मूल भुजराती से उसका हिन्दी भाषान्तर श्रीभाव्‌ चान्द्भराणी 
सीपायणी ने अत्यन्त उत्साह और राभन पूव॑क सभपण भाष से सरल 
ओर भाववौंह्दी हिन्दी भाषा में किया और उसकी श्री जिनदत्तलूरि 
मणडए, अजमेर द्वारा छपवाकेर प्रकट किया गया है। 
नमस्कार भहासन्त्र यह जैन, शासन को भाण है। इस 
भहाभन्त्र की उपासना के लियेहर जैन के चर में इस पुस्तक को 
<खेकरे उसके द्वारा सागेद्शन करके महाभन्न्र की आराधना 


रु ः ४. बस गे हे 
द्वारा दुलंभ सानव जन्स को सफल कर ऐसी संरा नम्र 
प्राथना है। 


चतो हृचलाल पदनों 


ए४० ए० (सर्प, हिन्दी) 
हिन्दी विभाग, राजकोय भहाविद्याल4, सिरोही (राज ०) 


विषयाचुक़म 


99. ' >त ह 


डक ८“ 


विपयाचु क्रम 

अभिपराय 

प्रकाशकोय निवेदन 

प्रस्तावचा 

दो शब्द 

प्रवेश 

शो चमस्कार महं।मच्य 

भ्रारणश्थिक मंगल ( चमस्कार महाभच्त ) 
चंवका< जाप को पूर्व भूमिका 
चमस्कार्र महामच्य महिम। पमित श्योक 
भत्री शआादि भावनाभमित श्योक 
खाए्मरदाकर वबजपंजर स्तीोव 

चार मगय अ[दि भाषना के कान्य 
श्री नमस्कार महाभच्य क। बाह्य स्वरूप 
श्री नवकाय का शआान्तरिक सपरूप 
नभो पद को विचारुणा 

अगख्छिन्त पद की विनारणा 

सिद्ध पद को विचारणा 

खसाचाय पद को विचारणा 

उपाण्याय पद को विचारचणाय- 

साधु पद की विचारणु[.. - _- 


द्रै 


4कीक (८ 
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चंभस्कार चूलिका कं। विचार 
श्री १रमेष्ठि नमस्कार का विशेष परिचय 
श्री असरिहन्तो का उपकार 
श्री सिद्धो का अविनाशीपच 
श्री आचार्थों का खदान 
श्री उपाध्यायो को विभय 
श्री साथुओ का सहायकपन 
कार्य-कारण को सनातन न्यवस्था 
तमस्कार एक महान शक्ति 
मोह ही जीवन का वास्तविक बृत्रु है 
मोह चाश का उपाय ( तभरुक।९ ) 
नमरकार का अचित्य प्रभाव 
नोीघ की जीतने का उपाय-साथु पद 
मान को जीतने का उपाय-डउपाष्योथ पर्द 
माया को जीतने का उपाय-अाचाथ पद 
जीभ को जीतने का उपाय-सिदध पद 
नरक ९ पुण्य रूपी शरीर को उत्पन्त फरेने वाली 
सापा हे 
पुण्याचुबन्धी पुण्य की उपादेयता 
पेण्यरूपी अभ क। पालन करनेवाला चमस्कार है 
पृण्धल्‍ूपी अग को पवित्र रखनेवाला नमरूक। है 


जीवरूपी हक को विश्वान्ति का स्थान नमस्कार है. 


गम॑स्कार सदा जयवन्त रहो +क२० 
श्री नभस्कार महं।मच्न को संबंहृष्टिता जा 4३ 
जप की सिछ के लिये अथोजन-भूत शा" "०. ० 
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है. ०- 
8 
४६ 
४6 


नर 
२१ 
84 
अर 


श्र 
प्र्ड 
पर 
६० 
६१ 
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जाप में अगति के जरूरी नियम 
मह।भनन्‍व को साथन। से होने वाले लाभ 

ज१ किस तरह किया जाय ? 

भोणष्य, उपाशु और मानस आदि जा५ के लक्षण 
जपिके पाँच प्रकार-(शन्द जाप, मौच जाप, सार्थ जाप, 
नचित्तस्थ जाप और ब्येयकत्व जा५) 

जाप के तेरह प्रकार [ रैचक, ५९%, 9)*भ+, 
साप्निक आदि) 

श्री प्रमेष्ठियो के स्मरण का महंप्व 

जाप करने वाले खावक को ध्यान मे रखने जायफक बातें 
निश्चित समय 

निश्चित आसन 

निश्चित दिशा 

निश्चित माला 

गरावृतत-पन्दावृत्त का स्वरूप 

निश्चित सल्‍था 

जी५ में विगेष अगति के उपाय 

अक्षर देखने का प्रथर्म रीति 

श्रक्ष* देखने की दूसरी रीति 

ग्रक्षर पेखने को तीक्षरी रीति 

घीरण। से भानसिक पूजा 

ध्यान करने वालें के लक्षण (योग शाज्रादि के ५।५।२५ र) 
साधक जीवन में अत्यन्त उपयोगी श्री 4।चके जश की 
अचुभेव वाणी 

महींमच्त का पवन [ योन' शार्ज के ॥ंध। २ ५< ) 
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आराघता में विकास को भूमिका की क्रम 
शब्पानुसन्पन 
अर्थाचुसन्ध[न 
पदार्थ, वावया4 और महावाक्याथ 
तरवीसुसच्चीन 
ऐदंपर्याय 
पंच ५स्‍मेष्ठटी मे नौ तन 
थी नमरफकार में दर्शन, शान, चारित्र, तप 
चे।र भाषना के श्रकेषे से 3५५ पद की प्राप्ति 
परभेहि ५५ ५प्वि का कारण 
महं।भन्‍्नव का हार्द क्‍या है ? 
सेव ज्पाचुसच्चान 
श्री नभरका९ पाहात्म्य-पंणेक ८८ सुवाकय 
साधना मार्ग में पथ्यापथ्य 
नाहर के विष्न 
आन्दरर्िक विध्च (काम, कोध, योभ, भोह, मंद और ईर्ष्या 
आदि को जीतने के 3५॥4 ) 
साफ जीवन श्रौर नियमितता [संक्षित विवेचन सहित 
उपयथोभी सोलह निबभ ) 
दोषों को जीतने के उपाय ( भाननी4 ११ बातें ) 
सक्षिप्त दिचिचर्या-भ्ित हित शिक्षा ( सरवपोषक 
उपथोधी १३ बसे ) 
चंजपं।< साधचा गेय विभभ 


( 4 ) श्री चवक।< मंच के छंद (कुशलसाभ वाचेक ऊँ ) 
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१०३ 
१६४ 


१७२३ 


श्छ८ 


(२) श्री नवकार सच्च की सहिसा (छ० यशोविजयणी कृत 


पचपरमेष्ठी थीत। में से ) 
(३) अमृतवेली की सज्काय ( उ० वशोविजवणी कप ) 
(४) श्री चवकार मच्न का गीत 
( ५) धुन (अलग २ सात ) 
(६) श्री अरिहन्त भक्ति भभित दोहे 
(७) सं«था जैच ( दो कान्4 ) 
पाप प्रणिघात भुणबीजाबान नामक प्रथम पचरसुत साथे 
बड़ी शान्ति पूल 
बड़ी शाच्ति का सरण शन्दा4 अ्रनुकंम सहित 
नर्वक।र जाप के अचु४।न को विधि 
वे तीथडू,र बने 
परभातमभ पद की प्राप्ति 
नो दिच एकासने से नवकार तप को आराधना विधि 
प्रतिदित चवकार वाली का पं, €पष्पिक आदि 
वध पगेणा 
कंथो त्खव को विधि 
रोज के खमासमणे के दोहे 
नवकार तप में विशेष सुचना 
श्री आसिहत्तपद का संत्यवन्दच, स्पवन; छुपि 
श्री सिद्धपद वंग चत्यवन्दन, स्तवच, स्तुति 
श्री आचायेपद का चेत्ववन्दत, स्तवन, स्पुरति 
श्री उपाध्याय पद कर चेत्यवन्दन, चतपन, स्पुपि 
श्री साधु पद का चत्यवन्दन, रेप्वच, ९थुत्ति 
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३४ 


४४ 


१८१ 
श्मरे 
१८६ 
१६० 
१६१ 
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१६५ 
२०७ 
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२१६ 
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२२३ 


२२४ 
२२४ 
श्र 
२२६ 
श्र्प 
२३० 
२३२ 
२३३ 
२३५ 


अन्तिस चार दिनो मे उपयोगी चत्यवेन्‍्दंच, २।बन, 
ईपुति आदि 

संथार। पोरिसी (भूल) 

सथारा-पोरिसी का शब्दा्थ अचुनप्त सर्ह 
अरिहृन्त परमात्म। ( भव अटवी का दृष्टाच्त ) 
स्म्रों नित्य नपवेगर ( प्रीत्ीन कोन्4 ) 

श्री शवेइ्न < पाश्व॑नाथ स्तोय 

श्री चवके < मह।भन्‍्त को महिमा 

स्तीन पाठ को महिभथा 

श्री सन्‍्वाधिराज स्तोच 

श्री ऋषिभण्डल स्तोन 

श्री चिच्तामणि प[श्वनाय स्तोव 


५४ 


२३७ 
२४० 
२४२ 
२४६ 
रण२ 
रश४ड 
श्श्श 
२६० 
२६१ 
२६४ 
२७० 


उमिभ्रा4 .१ 


जैन कुछ में उत्पन हुए व्यक्तियों को महाभन्त्र को महिभा 
बारम्वार सुनने को मिलती है परन्तु वह अधिकांश में फल 
श्रति रूप होती है। साधक स्वयं साधना में तीनपा लाने के 
लिये आवश्यक ऐसी बहुत सी बातों से अनिभिन्न होते हैं। 
इसलिये साधन्ता करने पर भी वे उसका शाओक्त परिणाम नहीं 
ला सकते | साधना के लिये र बातों की जानकारी अनिवाय 
है। एक साधक, दूसरी साध्य, तीसरी साधना और चौथी उसकी 
फल । इन चार बातों का ज्ञान साधक को भली भांति होना 
च।हिये । नमस्कार चितामरिप नामक इस पुस्तक में इच 
चार बातों का ज्ञान अलग अलग रीति से बतलाने की प्रयास 


किया भया है। 


साधक को भहामन्त्र को साधना के योग्य सदाचार आदि 
गुणो से युक्त होना चाहिये, साध्य अभीष्ट, अबाधित और सब- 
श्रेप.न्‍्ठ होना चाहिये, साधना शब्द अथ दोनों से उपयोग सहिच 
होनी चाहिये तथा उसका परम्पर फल एकांतिक, आत्यंतिक 
ओर अविनश्वर रुख स्वरूप सोक्ष होना चाहिये। 


हि 


भद्ासन्त की साधना में -डपयोगी इन चार बातों का 
चुद्धिग्राह्ष और हृदयस्पर्शी व७न इस पुस्तक में जताथों १या ै। 
[जया सु वर्ग श्ससे लाभ लेक ऊताथ बिने यही शअभिलाषा है | 


57. हड़ हक 25३ 5 मई २७ 


हे पं० भद्न करनिजवब भरी 


न 
६ ७० ००, किन 
के कक उ्क 


श्‌ रे 


७6 (: है 


ख्सिभाय २ 
श्री नभस्कार भहामन्त्र की आराधना क्यो करना चाहिये, 
साथना में बल कैसे आप तथा साधना उफ्म रीति से सफल 
कैसे हो, इन विषयों पर इस पुस्तक में लेखक भुनिराज श्री 
इुपऊपषिजयजी ने इतने मह-त्प५७ उपयोगी पिषयो का सासावेश 
किया है कि विविध रुचि २खने वाले विषिष कोटि के साधर्क को 
अपनी ने उपयोगी अनेक श्रका+ की साभभ्री इसभे मित्न जाती है। 
ज्ञसस्कार को विशेष परिचय! नाभक प्रकरण से पुण्थाड - 
सर्जननी इत्यादि नमस्कार के, विशेषणों का विवेचन तथा 
नमस्कार भहासन्ज की भहिसा का वर्णन इतना भाववाही और 
रोचक है कि पढ़ने में अपूब आनन्द का अनुभव होता है। 
“आधना भाग में पथ्यापथ्य”, “साधक जीवन और निय- 
भितता,” “दोषों को जीतने के उपाय” ये अ्रक९०७ इतने सुन्दर 
तरीके से लिखे गये हैं कि केषल महामन्त्र के साथकों को ही नही 
बरन्‌ जो मनुष्य जीवन में अच्छा मानव वनना चाहता हो और 
जीवन को सुख शान्तिभय वनाना चाहता हो उसके लिये भी ये 
प्रकरए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं.। 
विशेषता यह है कि यह पक लेखक को दीघेकाए की एंव 
३० फी उपासना का परिणाम होने से पुस्तक का कितना ही भाग 
लेखक को अन्परात्मा से निकलने से +46 रूप बन थया है। 
भाषा सरल होने के साथ-साथ सौन्‍्य, |(पषाही और मधुर 
होने से पुस्तक आवाल बुद्ध सब के लिये उपयोगी हो ऐसी है। 
इस प्रकार यह ५७सक विविध रूप से उपयोगी होने से हर 
सुक सलुष्य को वर में रखने योग्य है और बाचन अनन कर 
जीवन में उत्तारन जेसी है। करे 
पूडयपाद्‌ सुर देव अुनिशेज भी सुबर्च पिमयीन्‍्तेबासी 


भुत्ति जप्शुविजय 
€ 


अभिनोथ ३ 


मुझे मुनिराज श्री कुन्दकुन्दविजयजी भद्दाराज पिर्शचत 
नज्भ्स्कार चिन्ताम रिए! पुस्तक के अध्ययन का सोभाग्य प्राप्त हुवा। 
निःसन्दह नमर्का*र महामन्त्र पर जितनी भी कृतियाँ हभारी 
राजमाषा हिन्दी में इस सभ्य उपलब्ध हैं डनमे यह कृति अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है तथा सदेब रखगी। 


9७ 


प्रस्तुत पुस्तके में मुनिश्री ने नभर्कार मन्त्र पर पिषिध 
ध्यात्मिक दृष्टिकोशो को लेकर 4*मी२, विशद्‌ तथा वि& पुणे 
विवेचन किया है, जो वास्तव में ५९'७॥२पद है। 


नमस्कार भनन्‍्त को साधना के बाह्य रूप अपनी अपनी 
भान्यवाशुसार विविध प्रक।९ के हो सकते हैं, किन्तु सिद्धान्त की 
दृष्टि से साध्य के स्परूप में मेरी साधारण बुद्धि में किसी 
मौलिक मतशभेद्‌ को धुंजाइश फदाचित्‌ ही हो सकती है.। भरा 
विश्वास है कि नभस्कार मन्त्र के सैद्धान्चिक स्वरूप को जन 
साधारण के सम प्रस्तुत करने की दिशा में यह एक महान 
तथा पावन अ्रयास है। ४₹पक को शैली सुन्दर, सुधम तथा 
रोचक है और छु५३ आदि उच्भ है| दे ह 


भरी सान्यवा है कि इस महान हपषथोगी रचना का जैन 
तथा अजेन आध्यात्मिक जगत्‌ में सबत्न समुचित स+भान तथा 
स्वागत किया जावेगा | 


इच्द्रनाथ धोदी 
| अपटूबर, १६६६ दो रिटाथर्ड हाईकोर्ट जज 
मोदी हाउस, जोधपुर जोध४२ (राजस्थान) 
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'अभिश्नायथ प्‌ 


पूज्य मुनिराज श्री $-५७-प्‌विजयजी महाराज द्वारा रनिर्ष 
'समस्कार वचिन्तामरिश! नामक अन्थ का हिन्दी अछुचाद में 
आच्ोपान्त पढ़ा। श्री नमस्कार महासन्त्र के सम्बन्ध में नक 
हछुओ से इस अन्थ से पिषचन किया गया है। महासन-त के 
&न्‍तरग व बाह्य स्वरूप पर समग्र रूप से इतना प्रकाश फिसी 
अन्य अन्थ में नजर नहीं आया। भनन्‍्तसाधना के अनक प्रकार 
बताकर मुनिश्री ने साधक का मार्गदशन अत्यन्त सुन्दर ढ४ंथ से 
किया है। प्रत्थक सदूगृहस्थ के लिये यह अन्य मननीय है। 
सरद। २५ ९, * रिश्बराज कर्पषि८ 
जोघ५९ (राज०) ७डबोके८ सुप्रीम कोर्ट 
अभिन्ाय ५ 
तमर%।९ चिच्तामणि' पुस्तक श्राप्त हो १६ । प्रस्तक बहुत 
उपथोभी है । 
डॉ० सोहनलाल सेहता, अध्यक्ष 
दि० १४-४-६६ पाश्वचाथ विद्याश्ेम शोध सस्वान, जेचाश्रम, 
हिन्दू विश्वविद्याय4, वाराणसी-५ 
- आभिनष्नय ७ 
विजयानन्द अप्रेल १९७१ 
एक समय था जब भारतीय समाज में भन्त्र-तन्त्र का बड़ा 
प्रभाव था किन्तु वेज्ञिनिक मूल्य के ध्रसार के साथ सनन्‍्ज शार् 
का उतना प्रभाव नही रह सबच्ण, फिरे भी आज जेन समाज मे 


नमस्कार सहामन्न के प्रति जितनी गहरी आस्था विद्यमान है 
उतनी किसी ओर मन्त्र के प्रति नही। 


११ 


यहू मदहाँसनज एक अफार से आए है, आग में श्से समस्त 
विद्याओं का बीज कहा गया है। जीव का उद्‌ श्य संसार के कष्टो 
से छुटकारा पाकर अपन परस अखरड चित्‌ स्वरूप का आस्थादन 
करना है और इसके लिये नमस्कार महामन्त्र मुख्य और वेजोड़ 
साधन है । इस भह्दाभन+ की अपूब शक्ति है, भाष५वेंक इसका 
जाप करने से असंख्य भयों के पाप क्षणमात्र में घुल जाते हे । 
इपना ही नहीं इस महास-+ की मात्र प्राप्ति जिन्हें हो जाती है 
उन्तका जीवन स्ताथक हो जाता है। खअपूर्व प्रभाव वाले इस 
महामन्ज की साधना विधि पूवक करना चाहिये, बहुत से ऐश 
भक्त हैं जिनकी भनन्‍्ज में आस्था तो है किन्तु उसकी विधि से न 
तो परिचित हैं और न उनके पास ऐसा कोई साधन ही। इस 
सम्बन्ध में मुद्रित पुरतकी का वो आय: अमाव ही है। मुनि श्री 
छुन्प्‌ न्दंविजयजी सहाराज ने ऐसे भों को कठिनाई को ध्यान 
में रखकर नमस्कार चिन्ताभणि! पुरतक लिखक२ लाखों लोगो का 
उपकार किया है, परुठुत कृति दो भागों में विभाजित है। पू्वोर्थ 
में नसस्कार महामन्त्र का प्रभाव पंच परभेष्ठी भभपन्पो के गुणो 
पर प्रकाश स्तुतियां, नमस्कार मन्त्र की रीति, जाप का तरीका, 
प्रकार, साधक को योग्यता, ध्यांन की विधि आदि अभेक विषयों 
पर प्रकाश डाणा। भया है। उत्तराध में सावना में उपस्थित होने 
वाले विघ्नों को जीतने का उथाथ, लक्ष नवक।२ जाप के अशुछान 
को विधि, नव दिन एकासन से नवकार तप को विधि, संथारा 
पोरिसी भुज आदि अनेक विषयों पर विशद्‌ प्रकाश डाला गया 
हैं | अन्त में ७७ स्तुतियाँ भी दी 4३ हैं। निश्चय ही इस पुरपक 
के प्रकाशन से महामन्त्र के प्रभाव से घर्म बन्ध लास उठ! 
सकेंगे । काभज और छपाई झुन्द्‌र हे । ड़ 


प्रो० पृथ्वीराज जैन एम० ए० 
श्र 


ख्रभिश्राथ ८ 

इस पुस्तक में 'नवकार महाभन्त्र!ं की महिमा बड़े सुन्दर 
ब्य से वणित की गेई है । न्वकार मन्त्र का महत्त्व, जाप करने 
की विध, उसका लाभ आदि पर अत्यन्त सरल तथा रुबोध 
भाषा सें "काश डाला गया है। 

वम्तुत: जैन-समाज मे भी अधिकांश ऐसे “यक्ति हैं, जो 
रवकार मन्त्र का जांप तो करते हैं, लेकिन उसके गूढार्थ को 
नहीं सममझते। मुमे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक जैन तथा 
जैनेवर समाओं के लिये बड़ी'उपथोंगी सिद्ध होगी | 


ऐस लोकोपयोगी प्रकाशन के लिए में आपको हादिक 
ब४५।३ देता हूँ । मा 

पुस्तक का अ्ुवाद अच्छा हुआ है। पढ़ने में ऐसा लगता 
है मानो पुस्तक मूल रूप से ही लिखी गई है। 


3 यशपाल जन 
( अर्थात साहहत्यकार ) 


बे 


अ्भिश्नायथ & 

मूल “नमस्कार चिन्तामणि' मुनि श्री झन्दइुन्दविजयजी ने 
गुजराती में लिखी है। पुस्तक की लोकश्रियता से प्रभावित होकर 
श्री चॉद्भल सीपाणी ने इसका हिन्दी में अनुवाद किया है। 
इसमें मन्नाधिराज 'नवकार! सज्जन को विविध रीति से व्यापकता 
एवं महा बताई गई है । 'नव॒कार' भन्न के भी साथको के 


लिए यह ग्रंथ अत्यन्त उपयोगी है। भाषा रोचक तथा मुद्रण 
उपस है | 


ग्रमर भारतो 
अक्ट्वर १९७४ 
श्ड 


अशिन्नाथ १० 


“तमस्कार चितासणिए पढ़ी । यह पुर्तक मनुष्य भ्ार्ज के लिये 
उपयोगी है। पर्तक के पढ़ने से एकदम नवकार मज्र पर इपनी 
श्रद्धा होती है कि इसमे बताये विधान अचुंसार इसकी जाप 
करना ही चाहिये। 

सानसज चोरडिय( 

मैनेज ९ 

श्री जेसलभे९ लौ, पा. जैन श्वे० टूस्ट 
जैसलमर 


अभिभ्भाथ ११ 


न्भरकार सितामणि! कियाब सचमुच बहुत द्वी उपयोगी 
है | नसरका९ सदास्संत् का सच्चा स्परूप इसमें बताया गया 
है। हम चाहते हैं कि ६९एक जैन भाई पहन पढ़कर अपने 
जीवन में इसका आदश शअस्थाषिव करे और अपना जीवन 
साथक करे। 


नमस्कार चिवाभणि का भाषांतर बहुत ही अच्छा और 
सर्याति ६७ हुवा है। भाषांतर फप्पे सचआच ही बधाई के पान हैं. । 
हम “चीदमएजी सीपाणा को इस अपसर पर धन्य 
देते हैं । 
जनाहुर काच्तीयाल मेहता 
महाभन्री 

श्री 44८ जेन विद्यार्थी गृह 
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दि, ५-९-७२ 


प्रकाशकोय निवेदन 
- पहली आईुत्ति 


श्री जिनदतछुरि भण्डख छ/९ स्ाशित थी जिनदर्तसूरिं 
शान भाला के बारेहवे पुष्प के रूप में यह अकाशन प्रस्तुत 
करते हुए हमे हर्ष का अचुभव हो रह है। 


तंबकार मन्‍्तन का सम्बन्ध विश्वदष्टि से कितना व्यापक 
श्र उच्च है, इस पर विचार कर यदि इसको आराधना की 
जाय तो मचुध्य के ॥ण और भ्रच में नवकं।र अपना अभूतधूर्त 
प्रभाव स्यापित करने में समर्थ है । 


अज की श्रण। में जिशासा है, सद्भाव है, जानने की 
अआतुरता है। घर्म में रहे हुए इंपने सुन्दर, इपपे अप्रभुत श्रौद 
जीवन में पग प्र पर उपयोगी तत्व को सममकद मानव सात 
इससे याभाच्वित हु, थेही इस अकाशन का उद्द शव है । 


५२५५०५ मुनिराज श्रोकुन्दकुन्दविंजयणी भहाराण ने 
लभसस्‍्कारि चिच्ताभणि भांस को इस पुस्तक में भच्यांघिराज 
श्री चवका< के प्रति श्रद्धा, भविंत श्र श्राच्तरिंक पक्षपात्त प्रभटे 
उस्तके लिये विविध रीति से धरल श्रौर रोचक भुजराती भाषा 
में अनुमोदनीय तत्व भ्रच्चुत किये हैं उसीका यह हिन्दी अनुवाद 
सरापके सभके है । 


श्री नवषगर में तरापा, पराथता, श्रात्मसमदर्शिता, और 
परभाप्मसमपशिता का स्थाप कसा है, वह इस पुस्तक के 
अवेश' से विद्याव लेखक ने भलो प्रकार १०८ किया है। 


(५ 


महेामभन्‍न की सार्धचा के लिये यह पुरु्ततक भास्यशालियों को 
नवकं।4 मन की साधना में प्री तरह माभदशके और प्ररके 
बनी रहेभी, यह ईसमे वणित विषयों वे उसको स्पष्टता को 
पेखक< बरावर समका जा सकता है। 


प्रमपूण्य प० श्री भद्ध करविजयणी गणिवरणी की भननीय 
प्रस्तावना तथा प॒० पु० मुनि राजश्रो जन्दूनिजयजणी म० सा० 
के दो शबन्द भी भहाभरत्न को साधना में वेध थाने के लियें 
अवश्य उपयोगी सिद्ध होगे । 


इस अपूव पररेतक पे हिन्दी अनुवाद अकाशेनच करने की 
आशा पू० भुनिराण श्रीकुत्दकुन्देषिणयणी महाराज साहब नें 
प्रदान को, अतः हम उनके अभारी हैं। 


ही 


चवके।९ साघना में उपयोगी साथश्री से सेभृरू यह 9९चक 
हिन्दी भाषा भाषी जिश्यासुओं के जिये उपयोगी घिछ हो तथा 
पाठ्कपयण इससे लाभ उठावें यही अभियेष। है । ' 


जनवरी, १६६५६ 


दूसरी श्रारदृत्ति 


नमरक९ चिच्तामणि को दूसरी श्रावृत्ति पहली श्रावृत्ति के 
पुरन्‍त समाप्य हो जाने के कारण एक भाह बादे ही अकाशित 
करनी पड़ी | इसे पुस्तक फी उपयोगिता तथा हृदय स्पशित। का 
यह ज्वलत उदाहरण है । 


मार्च १६६६ 


१५ 


यहां एक बात उत्य्ेखचीय है ,कि श्रीभान्‌ रामलालणो सा- 
लूणि4। ने इस “आवृर्ि को १०० (२५% रु, ७५०) में 4 क९ 
सस्य। को दो जिससे कि भविष्य से छपने वायो आवुृत्तियों 
में यह राशि काम में आती रहे । इसके लिये मण्डल उचका 
आाभारी है । 


' तीचरो श्रार्चत्ति 


इस आवृत्ति को मुद्रणायय में देने से एन श्री चानायायणी 
सा० रूणनाल भावुआ निवासी ने स्वयं हो सप व घम को 
सेवा भावना से प्रेरित होकर हिंच्दी अथचुवाद में आवश्यक 
संशोधन कर पुष्चक को सुन्दर बचाने में जो सहवोभ दिया 
उसके जिये मण्डल उनक। अआभारी है । 


है 


चतुर्थ आज्त्ति 
पीक्षरी आवृत्ति की प्रतिव। अकाशन के 9छ भाह बाद 
सभाप्त हो जाने पर चतु्थ श्रावृत्ति आयिक व्यवस्था के अभाव 
में हुथ शीघ्र अकाशित न कर सके । हम पपसषी श्री शेषमलणी 
€।. पण्डया, मेत्रो ७५, सादड़ो के अत्यन्त आवारो है जिन्होंने 
रु. २०००) को नकथ खरोद कर राशि श्रग्रमिम देकर इस 
आरवरत्ति को प्रकाशित करने मे हमे प्रोत्साहित किय। । धर्मप्राण 
श्री पण्डथाजी का साहित्य प्रेपत र्वाधनोय एवं श्रचुकरणीय 
है। शासच देव से आया है कि वे उन्हे दीर्घा५ करे । 


च।द्खज सोपारपो 


भत्री 
दिस्वम्न< १६७४. श्री जिनदुत सूरि मण्डल, 


दादाबाड़ो, श्रजभे 


मर 45) न१७ न 


गर्कार |नजागोंण 


प्९त।१न। 


प्रमु शासन प्राप्त भव्वात्माओों का भहामंत्र श्री नबंक।< के 
प्रति स्वाभाविक रूप से ख्राकपंण देखा जाता है । यहाँ कणिंत्‌ 
ऐसा अश्न उपस्थित हो सकता है कि आकषित होपे क। क्या 
कारण है? इसक। संक्षेप में यही उत्त« है कि जेच शासच को 
प्राप्त पुण्यवाच्‌ आत्माओं को चवकार अपना आण है। प्राण के 
विधा फिर भी कस चजावा जां सकता है परच्छु भहामंत्र श्री 
चंबकंर के विना काम चेंही चल सकता, ऐसो ६७ श्रद्धा जर्च 
कुंच में उत्पथ होने वालों को जन्म सिद्ध श्रधिक।र के रूप में 
मिली हुई होती है । जन्‍्मते, मरते, उठते, ब०ते, सोते, जापते, 
खाते-पीते, थुल्ष मे, दु ख मे, (4५ मे, था भोग में ५त्येक सब्यर्थ्‌ 
हृष्टि जीव को श्वी नवकार महामव को जरूरत होपी है । षह 
भी चितनधमाधि के लिये । चित को समाषि यह सम्यपृदृष्टि 
के लिये सबसे बड़ा घच है। महाभ्रव के ₹रुण बिच उसे 
बेचनों का अनुभव होता है। विधा भा के बायक को तरह उसे 
अचायपने का अनुभव होता है। नवकार सम्यभूहृष्टि जीव बेगें 
माता है, पिता है, 4१६ है, भित्र है, €वामी है, ॥९ है । लौकिफ 
हिंतका री माता-पिता का सथोभ भी उसी के प्रभाव से है ऐस। 
बह मानता है। जन्मांतरों मे उसे वह एक साथी है, सहुचारी 
है, ऐसी श्रद्धा उसे होतो है। किसलियें ? कारण कि उसे 
वारभ्बार खुनने को मिलता हैं कि चवकार छ्वादशागी का साथ 
है, चोपह एप क। उद्धार है, नौपह पूर्तियों को भी अन्त समय 
में उसी क। एक परम आधार है । ऐसा कहने वाले ५९५ उसके 
मच अ्रद्ध य हैं, आर्य हैं ॥ क्योंकि उनका वचन अ्रविसंबादी, 
सफल अवृत्तिजचक और स्वयं के अचुभव से कहा हुश्रा होता 


२ 


है | वे मानते हैं कि महामंत्र के, प्रत्येक पर्द श्रोद वर्ण पविय है । 
क्थोकि वे पतित्र पुरुषों के द्वारा कहे गपे हैं, (रण करनेवाले 
को पविनत करनेवाले हैं और पर्िनतम ऐसे परमप८ भोक्ष को देने 
वाले हैं। वे ५६ सब लक्षणों से युक्त हैं और जक्षणों से थुक्त 
नस्तुओं का देवता सनिकषार्न करते हैं। इसजिये इस भहाभंत 
का। अल्येक ब्ण अ्रछ्ु-प्रवतनन-षेबताओं से अधिष्लित हैं । इसके 
अतिरिक्त वे जानते है कि मच्य के अक्षरों का उर्नफे वाष्य ५९० 
मेष्ठटियों के साथ अनादि सिद्ध सम्बच्च है। मच्च पदों क। *१रण 
करने से १९भेष्ठि भगवन्तों का रगरुण होता है। मन्नत के अक्ष र- 
भान अक्षर ही नही हैं, १रच्तु वाच्य वाचक सम्बन्ध से सिछ 
स्व १२भेष्ठि ही हैं। इच अक्षरों का एकाअनचित्त से स्मरण करने 
से परमेष्ठि मगबंत सा मुख ही आते हों, अथवा हृएथ में अवेश 
ही करते हों, अथना अपने साथ मथुरु सम्भाषण ही करते हों, 
अथवा अगोजग में आकर भिलते या तच्मथी-भाव को भ्राप्ष होते 
हो, ऐसा अनुभव होता है । 


ऐस। अनुमव कंबल योभी पुरुषों को ही होता हो शौर 
दूसरों को न होता हो ऐसी बात नही है। कोई भी श्रद्धालु 
ग्रात्मा जब महामनतर के स्मरण में तल्‍्लीन होता है, तब उसे 
ऐसा अनुभव अधशिक रूप, में होने लगता है। इसक। सुरुष 
कारण महामन को शाश्नतता है। सब तीयकर, गणघर उस 
भव में य। पूर्वे भवों में इस भहाभव को सांचनी किए हुए 
होते हैं, और उसका फणय साक्षात्‌ अचुभव कर उपदेश देने 
वाले होते हैं। उनको, सकलप शक्ति भो भह्याभत को प्रभाव- 
शाली बचाने मे भहायक होती है । उत्तके वनन-पथ्रामाण्य से 
तीनो लोक में रहे हुए सर्च सम्यस्दृष्टि जोब इस महामर्थ क। 
खत आराधन कंसते रहते. हैं और -उन्ते &रा परमभेष्ठियो 


६ हे 


के साथ तन्मय भाव को प्राध् करते रहते है। इन सबो का 
लाभ महामन का स्मरण करने ,वा्सों:'को थहव्य श्रोर श्रगस्प 
ह्यसे मिलता रहता है। कं 

दूसरे मत्रों को तरह महामेत्र को साधना की भी एक 
विधि है। साधक केता हावा चाहिये, साध्य का स्वहूप वा 
हैं, साधना की विधि क्या है और उत्षका अन्तर व परक्ष्यर 
फण वषा है, वह क्षत्र समककर»यदि साथना को जाय तो बह 
शीघ्र फल देतो है। नप्रस्कार वितामणि नामक इस पुस्तक 
में ये बाते यथागक्ति, ययामति- बतलाई गई हैं । वाचक 
उस्कों साथना में शोन्र प्रगति कर सके इक्षके लिये जरूरी 
अनेक वाते इक पशतक में सशहोत को ५४ हैं। प्रत्येक प्रकरण 
में कहो ४३ वातो को लेखक ने समझ, विचार श्रौर यथागक्ति 
जोवव में अनुभव कर लिखों हैं जिश्षत्ते पढने वालो पर उसका 
सीवा प्रभाव पड़ता है । ६ ह 


पुस्तक पूरी पछ्ने के बाद पढने वाले को ऐसा आभास 
होता हैं कि जब तक इस महामन्त्र और उसकी साथना 
विद्यमान है, तव तक जेन सब को अपना अस्2ुदय करने मे, 
एक क्षण भी विंलम्ब हो ऐसा, नहीं है। सिर्फ साधक को 
योग्य श्रीर अधिकारों बनना ज्ाहिये। स्ाथक को थोग्यता 
और अधिका रित के लिये भ्ुध्यत: दो बातों पर प्रधान लक्ष 
रखना आवश्यक है ६७ मन और दूसरी इद्विया। मन को 
सव जीवो के साथ मेत्री आदि भावों से भावित-वासित 
कर्ता चाहिये और इंद्रियो को -विषयों को विपाक-जिरसता 
का विच।« क* संबमी बचाना फाहिये ॥ ये दोचो बाते मिलकर 
3५५॥९ करती हैं। इबप्नियो के संबभः से मन! शुद्ध होता है 
भोद भव को शुद्धि से इंद्धियाँ निविकारं बंपती हैं। बन्त 


ढ 


नियमों का अआभ्रहपुवक पालच भी इंद्रियो के संथम में सहे।्ती 
करता है और देव, गुरु, संघ, साधमिक फो सेवा-भक्ति भी 
मन की शुद्धि मे बल अदाच करती है। जैत शासन मे देव 
को पूजा, भुर को सेवा, सप की भक्ति और साधक कं 
वात्सल्य, साववबर्म को वरद्धि करते वाले हैं, ऐसा कहा गया 
है। भाववर्म को वृद्धि से दान, शील, तप अआंदि धर्म के 
प्रकार और दूक्षरे शुद्ध आचारों को भो वृद्धि होती है । बाह्य 
गुद्ध आचरण भी फिर से भाव घर्मे को वृद्धि करते हैं और 
इस तरह उपरीत्तर दोनों धर्मा को वि होने से घाति कर्भा 
का क्षय और अन्त में केत्रलशान 'श्रौर मुक्ति सुख 'को शआाप्ति 
होती है । है को 2 9 ' 


अधिकारिता प्राप्त कर महामच्ल नवकार को आराधनी 
करपे से जैसे गोत्र फल प्राप्ति सम्भव है, वेसे नये घर्मी को 
मशामत्त को आराबना स्वयं भी अधिकारिता प्राप्त कराने 
में श्रह/॥क होती है, शाहनतरों में इश्ध देवता के €्मरण का 
ग्रादि धामिक पुरुष का प्रधान: लक्षण कहा' है जिससे श्रो 
जिनेश्व देव के शासन में इस महामन्त्र को आराधना करने के 
लिये प्रावाल वृद्ध सब ही जीवों को एक अपेक्षा से समान 
श्रध्रका री माना है। इस तरह सब प्रकार के अधिकारी को 
उपकारो होने से महामत्र की आराधना में उपयोगी ऐसे विषयो 
वालो यह पुस्तक सब आत्मार्थो जीवो को श्रि4 लगे, इसमें 
बगोई आशय भही । 


सब इस पुस्तक से ययाशक्ति लाभ उ७। क६ भहाभत्र के 
उच्च कोटि के आरबक बच, यही [मना है. 


- पपं०, भद्त करविजय भरधरी 


श्रीशखेरवर. पद&चचाथाय नम; ॥ 
दो १०८ 


भीानव जोवनच में सत्र फा स्थान पहुंच भहंप्व पंगे है। 
आच्यात्मिक, शरधिमौतिक, तथा आधिदविक ऐसे तीन प्रकाी* 
के दू खो में से किसी भी दु ख से जभत्‌ के प्राणी हमेशा विविध 
प्रकार के दु:खो का अचुभव करते रहते हैं । इन दु:खों से ब॑।न 
को ऐसी अद्भुत दिन्‍यथ शक्ति मंत्राक्षरों मे भरी हुई है जिसको 
साल्पना चही को जा सकती । इंसीजिये परम पुरुषा4 ₹वरूप 
मोक्ष के उपायो में भंवयोग बहुत महप्वपूर्ण <4।न रखता है । 


गे 9) 
मदनचातु जायते बरपातु। परे पत्मच्जः अफोतितः । 


खर्य-मनन करने से जो अक्षर अपनी रक्ष। करते हैं, उन 
अक्षरों को इस कारण से भच्च कहा जाता है । 


अपनी स्यूल वुद्धि से साधारण मालूम होने बाली उच् 
विशिष्ट वनस्पतियों मे भथकर से भयंकर अनेक व्याधियों का 
शा करे को तथा शारोरिक और मानसिक पुष्टि तथा चुप्टि 
करने को अवल चामर्थ्य होती है। आयुर्वेद के सारे शासन 
वचस्पतियों की साभथ्य १९ ही बने हुए है और गारीरिक तथा 
मानसिक सुख के लिये असंख्य भषुष्य इसका अआश्रय लेते आये 
हैं। उसी तरह अपची बुद्धि से सामान्य लगने वाले ऐसे कितपे 
ही अक्षर हैं जिनमे विश्षिण कार्ये कराने की अग्राध साम<थ गुप्त 


दर 


रोति से होती है। थोगी पुरुष अ्रपनी दिनय थोप दृष्टि से इस 
सामथ्य का साक्षात्कर करु विषि् कार्यों के लिये विविध 
ग्रक्षरों को योजना करते हैं वे मच्नाक्षरों के नाम से पहिचाने 
जाते हैं । 


जिस अकार श्रीपधिया भित्त भिन अनुपात के साथ लेने 
से तथा भिन्न मित्र अकार के भिश्रण करने से विषय सामथ्य 
देवेषाली होतो हैं, उसी भरकर मंव्राक्षर भी विविध भुद्री, न्यास, 
मण्डल तथा चर्ण ( रंग ) आदि भ्रयोग से तथ। विविध रीति से 
संबोीजन करने से खनेक॑ अका< के अदभुत चमत्कारी कार्ये कर 
सकते है। इसी दृष्टिकोण से मन्त्र के विधि विधान तथा 
आभ्चायों के अनेक अन्य रचे थये हैं | 


ऐसे मनाक्षरों में पंच परमेष्ठि चमस्कार मच्न सब से श्रेष्ठ मत 
है । भगपान्‌ महावीर देव से लेकर आज तक के रचित विषुर्स 
स।हित्व में चमरकार महाभमच्तन की अनचित्य और अपार महिसा 
का जगह-जगह वर्णन किया गया है । जनो के सब विभाभो में 
इस मच्य को महिमा सब से श्रेष्ठ नी १६ है। यह मच्च जनों 
के घर-५२ में प्रसिद्ध है। जन धर्म के किसी भी शास्व का ज्ञान 
नहीं रखने बाला भी अत्येक जनी कम से कम चिमस्कार मह।- 
मच्य का शान तो अवश्य ही रखता है ओर चुलख-दुःख आदि 
सब अवद्त रों ५९ इस मच्य का स्मरण करता है। इस मच्च का 
स्मरण परम लाभदायक है ऐस। सब ही जेनी परापूर्व से मानते 
आये हैं और भाष रहे हैं । 


नमस्कार सहासच्न को इतनी बड़ी उत्कृष्ट अरपिषप्ठा किस 


ही 


कारण से है ? इसका चिचार करने पर इसके दो कारण मुण्वत: 
माजूम होते है प्रथम तो इसको शब्द योजना ही ऐसी है $-जो 
परम कंल्था५ और अस्‍्युदय को साधती है । दुसरे उसके अ्रथेरूप 
वीण्य, जो पच परमेष्ठी हैं वे जगत्‌ में श्रेष्शतम आात्माए हैं। 
उनसे अधिक उत्तम दूसरो आत्माए विश्व मे नही है । 


जैने प्रवचन के सम+ श्र तशाव का भण्डार द्वादशाभी भाचा 
जाता है । जिस तरह ग्रहस्थ के घर मे सारभूत रत्नादि वस्तुएं, 
विजोर। मे भरो रहतो है उप्ती तरह द्वादशागो, गणघर भगवती 
की सदूक है जिसमे जगत्‌ को ७२भूत तमाम विद्याए भरी हुई 
है। इसलिए द्वाएश।गी को 'गणिपिंट्का' भी कहा जाता है। 
चोदह पूर्व बारहुवे अथ का ही एक विभाग है ।_ इस नी पहूँ पूर्व 
से जभत्‌ को इतनों सारी विद्याए सभा जाती हैं कि चौदह पुव- 
धरीो को श्रुत केवलो भी कहते है, श्र्‌ पश्चाव के बल से जभत्‌ के 
-अपीन्द्रिय भावों को जानने की उनम इतनो अधिक अली किक 
साम<थे होतो है कि हमे तो वे केवल ज्ञानी-सर्वज्ञ भगवत जैसे 
लग हैं। इन *महा५९षो ने भो नमस्कार सनन्‍्व को चोदह पूव 
पंध सार कहा है और मृत्यु आदि असग पर इसका ही स्मरण 
करने का विधान बताया है। इसके अक्षर चाहे थोड़े है परन्तु 


१. चोदह इवंध< भगवाबु श्रो भेद्दाहुस्वामी ने आवश्यक सूची ५९ 
नि क्ति की सपना की है। उसमे चमरु॥।< म हात्म्य का अतिपादत 
करने वाला विंस्यूत विभाग है, कि जो नमस्कार निथु फ़ि के नाम से 
जाना जाता है, इसमे नमस्कार का माहात्म्य उन्होने विस्तार से बचयाया 
है। देखो झ्ावश्यक निथुफ्ति याथा ८5७ से १०२६। इस चिथुफ्तिं ५९. 
भाण्य, हरित, वृत्ति आदि अनेक व्याब्याओओं कीउश्नी रचना हुई है । 


प्डा 


4बारह अग के सारभूर्त अथे का उंसमे सेंश्रह ॥। जाने से चौ८ह 
पूंचर श्र्‌ तकेवली भगवा श्री भद्नवाहुसुवामी ने मी इसे महान 
ग्र्थव।ला बताया है और इसको अपार महिमी का वण॑र्च कियां 
है, श्रुव शान के पारथधामी और शन्‍्द शक्ति के समभ्र रहस्य को 
जीचने वाले भमहं।पुरुष स्व्थ ही चमस्कार मन्त्र को जो इतचा 
बड़ा महच्ष देते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि नमस्कार मन्त्र 
के अक्षरों का संकलता दूसरे भनाक्षरों की छुलना में ऐसा 
विशिष्ट अपार की है कि जिससे इसको महाभन्त्र का स्थाच 
प्राप्त हुआ है ॥ 


एसो पत्रनभुक्कारों, सम्नपावप्परपासरपो । 
संगलारप च सब्नेसि, पढरं हवई मांभल 


। पंच परसेष्ठी को किया गया यह चमसच्कार सब पापों को 
मूल से नाश क२₹ देता है और सब भगल-हिंतक वस्तुओं में 


यह उत्कृष्ट भगय है। यह चूलिका नमस्कार भच्व के सभ्य 
सामथ्य को सक्षेप में ५०८७५ से बताती, है । 


पंजिकाय संवस श्री हैमचन्प्रशुरीश्वरणी महाराज जैसे 
समर्थ विधान ने भी श्रपत्ती माता पाहिनी, जिसने दीक्ष। थी 


२ महाथंता चास्यास्‍्पाक्षरत्वेषप द्वादशाहसंभ्राहित्वाव्‌ । फर्थे 
छुचरेतदुव मिव्याह-यो नमस्कारो 'मरणे' आणोपरमक्षणे “पाते! समीपे 
भूते 'अमीक_्षणस्‌? अनपरते क्रियते 'नहुश.” अनेकश: | ततो महत्यामापदि 
द्वादश्णह सुफप्ना पथ्थानेशुस्मरणाद्‌ महा, | इरय॑ मंत्र भावना-सरण- 
काछे. द्वादशाह्ष परावत नाशवतो उप्स्थाने तत्कार्यकारित्वात सर्चैंरदि 
महर्पिभिरेष स्मच्त इति हादशाहसडम्ाहिता, तद्भावाच्च सहार्थ इति। 

आवश्यक नियु क्ति. भवयागिरीयावृत्ति पु० १११॥ 


€्‌ 


थी, को भृत्यु के समय) इस प्रकार पुण्य कहाँ या 
“तुम्हारे पुण्य निमित्त मे करोड़ बार च्मकार मंत्र का जाप॑ 
कर गा-ऐसे महायानी पुरुष भी नमस्कार भंतर का आश्रय लेते 
हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि इसको अक्षर सकलना में ऐसी 
को ॥ अनचित्व सामय्यथ है कि आत्मा को अनांदि काल से लेगें 
अचते पापो के रुतरी को श्रीर पाप वासचाओं को चभरेक। ९ मत्र 
जड़ भू से नष्ट कर देता है | इस लोक के सुख, परलोके के चुख 
तथा मीक्ष का शाश्वत सु भी थह देता है । 


इप मन की अर्थ सकलना भी ऐसी उत्तम है कि जमधतू को 
से कालीन सब श्रेष्० आत्माएं इसकी वान्य रूप है। इसके 
झथे का हम वित।र करते रहे तो भी १२मेष्ठियो के भुणों के 
९[रण और चितन के प्रभाव से तच्मय होकर हम परमात्मा 
घन सकते हैं। आज्यात्मिक शास्त्री का नियम है कि “जो सनुण्व 
जिसका अहिश चखितच करता है वह तदरूप बच जाता है । 
परमात्मा का सपते स्मरण ओर ज्यार्न करने से परमत्मा के 
साथ अपनी खात्मा का अपुसपाच होता है। और इससे अपनी 
आत्मा में परचात्मा को त्रमाम शक्तियाँ अब होपे से हम॑ 
परमास्म। हो सकते हैं। इस प्रकार शेण्प तथा श्रर्थ दोनो दृष्टि 
से विच।९ करने से नमस्कार मय को महानता सहज ही सभकी 
ज। सकती है। 


१, अधान्यदा श्रीहेभसुरिमाता पाहिणीदृवी अश्नजिता । कालान्तरे 
कंपानशना नमस्कारकोटिइण्ये दत्त सत्ति आपने पुण्यनरे लिपाह- 
शज्यकाइुरुपनरिनए4क्षगन्धो नवीन: कार्य इति प्रोषतत सति सूरिणा 
ग्ब्पा.. छेसारेपार बोध प्रवन्घच; एू० ७५९ 


१० 


ऐसे प्रभावशाली महाभंत्र को जपने का सद््भाग्य प्रा 
करना यही माचव जीव में श्राप्त करने थायक एक श्रेष्ठ 
कर्तव्य है । भागवव जीवन का यह बड़ा से बड़ा फले है। ऐसा 
भोनकर नमरुक। ९ के साधकों को नमस्कार की उपासना में 
ही तल्लीन हो जाची चाहिये । 


कारण कि जभत्‌ में प्रभु के नाम स्मरण के सभान दूसरा 
कोई भी बड़। कार्य चही है। जिपे प्रभु र्परण का रस लग। 
है उसे दूतरी कोई बात अच्छी चही लभती । मनुष्य चमस्केर 
मच को भिनता है ऐसा केहनें के बजाय नमस्कार सत्र को गिनचे 
के बिना उससे रही ही चही जा सकता, कहना अधिक सही 
है । ऐसी स्थिति प्राप्त करता थहू क्षाषक के लिए खास जरूरी 
है। भक्त भक्ति मे भी मुक्ति का ही आनन्द अचुभव करते है। 


मन को उपासचा में निष्ठा को खास जरूरत है । कारण कि 
जप व्यक्तायां बाचि खानसे चॉ इस भोतदु पर से जाप 
शब्द बचा है। यह एक शास्त्र धिछ और विशान सिं& बात है 
कि हम जित शब्दों का उच्चारण करते हैं वे शब्द सभग्र जयतू 
में व्याप्त हो जाते हैं। जेसे शात्र सरोवर से पत्थर फेंकने से 
पानी में लहर ४भठ होती है और वहु जोरसे फंका हो तो 
कु डायो में से दूधरे भ्रवेक कुडाले उत्पन्न होकरु एक किवारे 
से दूसरे किनारे तक व्याप्त हो जाते हैं, उसी प्रका< शब्दों के 
उच्चारण से भी श्रापोधन भभ०८ होते है और वे सारे विश्व में 
व्याप्त हो जाते हैं । यदि वे 4दोलन निर्बेल हों तो विशेष कुछ 
नही कर सकते, १रच्चु अनय हो और न्यवस्थित रीति से फल 
तो वे आदोलन जगत के द्रन्यी और वाप्तावरण मे शअ्रवेश क< 
जिलकुल क्पनातीत ओर चमस्कारोीं परिषतच कर सपाते हैं । 
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इसलिये साधक को संजाक्ष के जाप में इस ५कार तनन्‍्मथ हो 

ना चाहिये कि जैसे धमुऋ,, में मछली को दशो द्थिओ मे 
पानी का ही अचुभव होता रहता है। उसी तरह जाप करते 
समय मनाक्षरों के आादोलच अपने चारो ओर न्याप्त हों जाय 
और स्व4 मनाक्षरों की प्वनि के भमहासायर में डूब भया हो 
ऐसा उसे अनुभव होना चाहिये । इस प्रकार जाप होगा तब 
उसके दिप्य चमत््कारों का साधकों को अपने आप अचुभव 
होपे यगेभा । *म 


चमस्क।< मंत्र यह सिर्फ पीदगलिक अ्क्षेद रूप है, ऐसा 
नही मानचा चाहिये पयोकि इसमे तो १अरक्ष < रू५ में वास्तव में 
प्रभेण्ठी रहे हुए है। जिससे “जाप करते संभव परमेण्ठी के 
सॉचिण्य का। अपने को अचुभव-होता है ऐसी भावना से जाप 
करना चाहिये। मंत्र स्वयं ही'-अक्षरात्मक देव है, और संत्र के 
स्वथं भी अनेक अधिछ्ठायक देव होते हैं। इसलिये भंत्र के भक्ति 
पूलक किंग हुए व्यवस्थित जाप से मंत्र के अभिष्ठाथक देवों तक 
ये श्ान्दोजन पहुंचते हैं और वे देव साधक को अनेक तरह से 
सहायता करते हैं। इसलिये मैर्नक्षिरों को भी साक्षात्त देव श्रीद 
देघाणिष्ठित मानकर - ही उपासना करनी चाहिये। परच्छु 
भुत्राक्षरों मे ऐसा दंवत (प्रभाव ) तब ही प्राप्त होता है, जब 


४... 3 मनध्त , समादाय,, !,दवद॑प: स्वरय॑ जिन । 
हा सनकज्ष; सवेग्र, शान्त: सोध्य साक्षाद्‌ व्यवस्थित: || 
(शंचार्णव पू ३६०) 
अफारन्तरेण पदुमयी दूबवाँअस्दौति : 
तथा उुण्यत्तम सन्त जंपप्नतयपचचकस | 
- योगी प>चपरसेधिनसस्कारं विजिन्ययेप्‌ | झ्२। 
थी हेमचच्धाचाय प्रदत्त योग आसन, ( धटीक ) अर अकाश 
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कि खासकर गुरु के मुह से अपने को वह भत्र भिले। इस 
कारण जिस सदग्रुह के रशंन से अपने को परम आनन्द प्राप्य 
होता हो, जिस १९ अपनी खास भक्ति हो, ऐसे गुरुदेव के पास 
से मंत्राक्षरों का पा० लेना चाहिये। ऐसा करने से सन में 
चेतन्थ प्रगट होता है, इस उद्देश्य से ही नमस्कार मय थ्ादि 
पढ़ने के लिये शास्यों मे उपधान आदि को विधि बतथाई गई 
है । कहा है कि 
भवेद वीयबती विद्या, भुरु पकक्‍ल्न-ससुदभव। 


“॥ ९ मुख से जो विद्या प्राप्त हुई हो तो बहू विद्या वीये- 
बाली-विशेषत्॒या फल देने वालों होती है ।” 
इसलिये नमस्कार मंतर के साधकों को विधि पूवक ग़ुह 
भणिवात करू अत्यन्त नहुभान पूर्वेक गुरु के पास से तमरकारय 
चंभ पाठ लेता चाहिये । इस विधि से धन में चंतनन्‍्य 4८ होता 
हैं ओर अधुक सरूय। में जाप करे के बाद उसका अनुभव भी 
होने बता है । 
श्प्नी बात सबया निश्चित है कि 
जपाव्‌ सिदिजपात्‌ सिद्धिर्जपांत्‌ सिद्धिन संशय: ॥ 
जप से घ्िि& होती है, जप से सि& होती है, जप से सिद्धि 
होती है, इसभे जरा भी सशय चहों है, ऐसा समक्रकर जो 
साजक चेसस्कार मत के ज।प को वराबरु करता रहेगा उसे 
अन्त में सिद्धिमोक्ष को देने वाली अपूर्व और अकल्पित सान- 
सिक शुद्धि का अवश्य ही अचुभव होगा । 
पृज्यपाद ५र२पऐव मुनिराणे 
की भुवनविजयाच्तेवापी 
भ्रुचि जेम्श्वविजय॑ 


नमो भरिदंताणं ॥ 
प्रवेश 


श्री नवकार यह सब भच्तो में शिरोभणिभूत महाभच्व हैं 
ग्रीय उत्तम साभश्रीवाया भानव जन्म सब जन्मों में सब से 
श्रण्णतम जन्मे है। श्रेष्ठ के खाथ जब श्रेष्ठ क। श्रुधोग प्राप्त हो, 
तब उसने से महान्‌ फल उत्पन होता है यह निविवाद है। 


श्री नभरुक(९ भह।मन्व में विराजम।च ५।चो परमभेष्ठी ५२से- 
पद पर पहुंचे हुए ओर पहुंचने के लिये अवत्वशील जगत के 
पाँच सहावियुत्तिया है खौरू अपनी श्राप्मा बहुत ही चीची 
भूमिकों में रहे) हुई है, अपेक अशुरद्धियों से भरी हुईं है, अति 
पाभर दशा क। अचुभव कर रही है, यह एक अनुभव सिद्ध बाप 
है; इतच। होने ५९ योग्य आलवन के बल से चीचे रही हुई 
आएम। सी उच्च दशा पे प्राप्त कर सकती है । 


जीव का श्राज तक भोक्ष नही हुआ, इत्तका। भुरय कारण 
दूसरा फोई पही, १९च्तु यह है कि जीव ने पृ५ मे कभी भी 
अपनी अ्शुद्धियों के। ६९ नही किया। दूसरी तरह कहना हो वो 
4शुद्धियाँ जिनसे दूर हो, उच उपायो का सब्चा आलबन उसने 
कभी जिथा ही चददी है। 


बहू चवकार अच्च महासच्तचे को उपमा के लायक इसलिये 
हैं कि जीव विशुद्धि के लिये बहू एक भुर्थ और अजोड़ साधषव 


श्ड 


है। दूसरे सब साधनों के भू ने भी वह चवकार मच्य हो, पथ 
ही वे सफय होते है, अन्यथा भही । 


यह नवका जीव को खशुद्धियाँ किस तरह (९ करता है ? 
जीव को भुलभूत अशुद्धिवा कोनसी,है ? शच विशुद्धि किस 
परह श्रथ८ हो सफतपी है ? इसका शान स्पृष्८ कर लेचा बह 
महामंत्र के साधक के जिये अत्वच्ध भ्रावश्थक है। 


सहामन्य को महामच्नत। समभेपें के लिये चषकार के 
खन्‍्पर अवेश करपी होगा। हालाकि यह महामंत्र अत गस- 
पर्याव थरौर अर्थ क। असाघक तथा सन मंहांभच्यो का और ५१८ 
विद्याओ क। उत्छ०८ बीण स्वरूप हैं।* इसलिये इसकी थाह 
पाना ज्रेण्क ८ है | १२च्छु इचको जाय बाते महाभच्व फो साथनां 
को भ्रभति के लिये अध्वच्त प्रेचणादायक होने से उच्हू समक्त 
लेचा जरूरी है । ये चार बात॑ चिम्त लिखित है 


(१) श्री नर्षको ऊंतशाता गुण का श्रतीक है | 
(२) श्री नवका< परोपकार ग्रुण का आदशे है। 


(३) श्री चवकार सब जीवों के प्रति आत्मसमदशित्व 
भाव को जाने वाला है । 


(४) श्री सवार. पत्समात्मसमदशित्वसाव का 
डदनोजक है । 


#अणंदर[सपजनप्थपसाहम।, दत्पमदाभंत्पचरतिज्ाणं परमनीय- 
भयस्‌ | > 
थी भहाविशीय सूत्र 


“१४ 


इस लिये - श्रीनमस्का र महामच्य की सामना करे से झतिव 

की शुद्धि मे अ्रनन्‍्य कारणयूत कंपर्शता, परीपका रिया, अत 

समदशित्व और १रमात्मसम्दशित्व आदि भाव क्ाधक में भी 
त्पन होते हैं । 


थ्री नमस्कार महाभच्न में ये चार वात सहज माव से हैं। 
श्रीपरभेष्० ४भवत इच चारों भावों से परिपृण हैं। इसलिये 
उनके। अ।यवच जने वाले मे भी ये भाव कमशः सहज ही अग० 
होपे है । 


उप क्त चारो बातो को प्रतिपक्षी वात, कृतण्नता, रवार्थ 
रसिकता, अनात्मस्रंदगिता और अ्रपरभमात्मरशिता है, ये ही 
च।९ जीव फो भूलभूत अशुद्धियाँ हैँ । दुसरे तमाव अशुद्धियो 
न वीज इन चारो में हैं, जनकि छत्ततता आदि चारो भाव 
जीवन के लिए सवशु द्िविरक परम बीजभूत हैं । 


श्री चवकार में विराजमान श्रो असरिहित आदि परमेण्टी 
कुपशता भुण के सव।भी हैं | उचको तमाम भ्रवत्तियाँ १रोपकार 
»चाच हैं। आत्मसमद्शित्व उनका शआआाण है और परमात्म- 
समपरशित्व उचक सस्व है| 


महामच्य के स “५ साधक बचने के लिये उसके साधक को 
परभषण्ठियों के इन भुणों का लक्ष्य रखने को अति आ्रावश्यकत। 


है। सावना में अति अवोजचमसूत इंच ज।९ बातो पर यहाँ 
नर: विघार करगे | 


इछप्शता भहामच्च को साधाना के लिए साथक को प्रथम 
योग्वता कछृतञ्ता है। अपने पर किये गये दसरो के उपक्तार 
को कभी भी नही शूचचा इसका चाम कृपशता है । उपक।रियों 
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बरवेसवभरकार करा इसी में: मनुण्यरवत्की शुरुभआञत-है] जो 
नमस्कार-क रे थोग्य-है उन्हे *पभर्क।< नहीं करना, थहतबहुएयि 
बढ़ा अपराघ-है-] इसका दण्ड भी षड़ा है। श्री अरिहंत आर्दि - 
पूंज-परमेण्ठी चनध्कार के पान हैं; पथोषिए वे-५२मः उपपेग री 
हैं उनको करेणा से-हम यहां तक की- इतनी ऊँची दशा को 
भ्राप्त १ सके है-।*, जिनके कारण हम -ऊपे उ०े उन हमारे 
परम उपकारियों के प्रति हम नश्नता के भांव न रखे तो हमारे - 
करतसता गुण का नाश होत। है । 


नमस्कार करने योग्य उपकारी को जो नमस्कार नही करते 
वे #पष्न होते है, #पथ्नता बहुत बड़ा पाप है। सब पापो के 
प्रायरित्रत है, १रच्छु तण्च के लिए कोई १यद्िचित चही 2 
छप्षण्तृता का त्याग कर जब जीव छतल वनता है, तव ही 
उसक। छुटकार। होता है । 


श्री पचपरभेण्ण भगेवषतों के अति पर हुआ आत्मा एक 
ऐसी निर्मल दृष्टि को आप्र करता हैं (क उस हृष्टि का जैसे जसे 
विफे।स होता जाता है, बसे वेसे उध्धभे नत्नता का भाव अधिक 
से अधिक विकसित होता हैं। थोग्य के प्रति सच्चा चर्भ्र 


३ “भ्रपस्मस्षादनेजाहमियतती आपितो, सुचभ्‌? । 
श्री चीतराग स्तोवभ्‌ 
इतनी भूमि प्रश्भु छमदी कात्यों,, 
परि परि बहुत नढाई मास 
पू. उपाध्याय यशोविंजयजी महाराज 
२ #पंप्तर4 नास्ति निःक्षति३ । 
शी योग शासुव टीका. 
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भाव रखना यही भावचर्मस्कार के स्वरूप है। चश्नता के बर्थ 
से सर्वोत्तर व्यापक दृष्टि वाला खात्म जगत के तमाम पदार्थों 
को अपने उपकारी के रूप में देख तथ। जान सकता है, और 
इससे मरणांत उदसर्ग करने वाल को भी 4१र्कारी ७१ में चही, 
परच्तु अपने को परम चमोधि भाव की आप्ति में चिमित्तभूत 
बनकर अन्य में करमद्षय में सहाय करने वाले परम बांधव से भी 
4धिक उ५क।री के रूप में दस सकता है | 


ऐसे पतन जीव में जकत्‌ के जीवों के प्रति उसके सुवय॑ के 
किये अपराध रूपी ऋण से भ्ुक्त होने के जिये तत्परत। रुप भि- 
विकतथा बढती है | कंपराता को बुद्धि से उत्पन हुए ऋण सुक्ति 
के विचारो में से जो १रोपकार को प्रवृत्ति होती है वही सत्चा 
पचमार्थ-परोपकार भाव है। क्योकि इसमे अहंकार को स्थाच 
नही और मैं दूध्चरो को भयाई करता हूं ऐसी बृत्ति भी नही 
“मैं सारे विश्व क। दचदार हूँ। अचादिकाल से श्रतेक जीवों के 
दु.लो में मैं निर्मित बचा हूँ, अपेक णीवो ने अचेक वा< मेरा 
भल। विधा है, इसजिये इस न£५ से भ्रु्त होगे के लिये भुभे सर्व 
की भलाई को कामचा करना ही चाहिये यह भेर। कंतन्‍्थ है, 
ऐसा वह सममता है, कपशता भुण की यह १९।काष्ठा है, ५च्छे 
इसको शुरूुतत तो परम उपकारी श्री असिहत आदि पांचों 
परमेष्छियों को भावपू्वक चमस्कार फरने से होती है। विशुद्ध 
धर्म को शुर्थात भी जीव को तज् बुद्धि से उपकारी को किये 
गये नमस्कार से होती है। इस कृतयत्ा (५ के हरा किये गये 
चमस्कार वा प्रभाव ऐस। अआरचित्य है कि वह अपने तमाम 
अन्परायवों को दूर कर अपनी सब इच्छाओं को पृ कराता है। 


परोपकारिता श्री नवकार महामंत्र की साधना के लिये 


श्ष 


साथक को दूधरी योग्यता ५रोपकारेभाव है। मच, वेचर्न, कोया 
श्रोर दूसरी भी प्राप्त सामभ्री से दूसरों का हित हो इस अकर्र 
योजनी करना इसका नाम परोपकार है। भनुष्यों को सुखी 
करते के लिये जगत्‌ में अनेक प्रकार के वाद चयते है, परच्तु 
नभ्रती से दूसरों की शव भयाई करना, अर्थात्‌ दूसरोंकों 
भजा।ई चीहे विना, अथवा दूसरों को शर्वव भज।ई किये बिंचा 
अपना भया कंद्ापि नही होता, इच्च अकार भजाइवाद के पास 
भ्रच्य सब ही वाद यूले बन जाते है। समभ्र ६/दश।भी का सार व 
चोपह पूर्व का सभ्यभ्‌ उद्धार स्वरूप भहा।भंवर श्री चवकार है 
आर इस नवकार का भेयम पद “नमो अरिहताण” है, यह चभो 

अरिहताणं प८ परोपकाद भुण को ही प्रतिष्ठा है। सर्व कर्भो 

से रहित सिछू भगवतों को छोडकर< ओ अ्रिहत भगवंतो को 

महंा।मत्र के प्रथम पद से विराजमान किये गये हैं, इसका भूल 

रहरु५थ उनको परोपकारित।ा है। विश्व मे श्री अरिहत सबसे 

श्रधिक परोपकारी हैं, विश्व के तमाम जोब उनके ऋण से दे 

हुए हैं | क्थोकि उन्होंने सम्पूर्ण विश्व के समस्त जीनों के सभग्र 

दु खो के नाश को और उनको अनन्त सुल की प्राप्ति हो इसको 

तीज भाषना से उनके लिए सतत पुरष।थ किया है । 


उनको यह उद्ात्त भाषना और उत्तम अवेस्था का वर्णन 
श।सनों में निम्न अकार किया गया है। 


श्री तीथद्धू रो की पत्र भवों की भावना 


“अहो | खेद की वात है कि श्री सबंध अभीत घर्म रूपी 
उद्योत विश्व में विद्यमान होते हुए भी भोहाधका< से दुलित 
प्राणी ससार मे परि|रभण करते हैं। 4<बोधि को प्राप्त हुआ 
मैं भीषण भव अभण से पीड़ित इंच ॥णियों को किसी भी तरह 


१६ 


श॑ भग॑बंपत के ,धर्मेरूपी उद्योत,से द.खभव संतार से पार 
उपर इस भावना से अनुकम्पा और आस्तिवय श्रीढ्ि भरुण से 
युक्त ५रोपकार न्वसनी, चये तये गुणों का उदय प्रतिक्षण जिनमें 
हो, रहा है, ऐसे बुद्धिभान्‌ श्री पीकर परमाए्माओं की आत्मा 
भ्राणियों १९ की करुणा से प्रेरित होक« उनका उद्धार करने में 
रत जचतों है, और कल्वाणकारी व्यापारो के द्वारा भण्य 
प्राणियों के परभार्थ को करते हुए विश्व के स्तर जीबों को हिंप- 
कारी ऐसे तीर्थकर नाम कमे की भिकाचना करते हैं ।' 


इस ५कार नभस्कार महाभन में सारभूप श्ररिह॒ष्त पद स्वर् 
ही ५१रोपकार ४।१ से ५९५२ है और नह श्ररिहृत ५८५ अपनी समभ्र 
आराधना का केन्द्र रूप है। श्री ऑरिहतो को श्रार० रूप बनायें 
बविधी कोई भी स्ावक आराधना में श्रागे चही १७ सकता, एंसर्पा 
अर्थ थह भी हो सकता है कि परोपकार भाव को श्रादर्ण रूप 
नचाये बिता आराधना में थ्रागे नही वढा जा सकता । 


सबका ९ से विराजमान पाचो १स्‍से०ण्० भभवंत विश्व वे 
भलाई करने को भाषना से भरपूर है, इसलिए उपके नमरूक।५ 


३ सोहान्धकार--नहने, संसार ढु खिता बत | 
रेप: पर थमतन्‍प'ठुण्च,, सेत्यास्सन्‌ पधरसंतजस ॥ ९॥ 
जहमेतानतः इच्छादु, यथायोग कर्थंचनच | 
अनेचोतास्यामीतिं,.. परवोधि-समन्वितः ॥रशा। 
करुणादि (णोपेत:. पराथव्यसनी सदा | 
तथिच 'पण्टते घीसाच,. वर्धभानसहोदय: ॥३॥| 
तत्तप्कण्याणयोगेन,.. कुपचच.. सच्षार्थभेष च | 
तीथकू्च भवाष्योति, परे सप्नाथ सपथचम्‌ ॥४॥ 


छ 
पे 


स्वरूप महाभंत्र में विशेव-हिंत को ही, भावना-भरी है, ऐसा कहा 
जा सकता. है, तो फिर आराधना फरने बाज़े सब्षे साधक में: 
भो वह भाव अ्रभ८ हुए बिना कंसे .रहूं सकता है? परहित, कि 
जो स्वहिंत से अभि है, उसका भाव जहां तक आदश ने बने 
नहाँ तक साधके में महांघंन को साधना में वे४ भी केसे आर 
सकता है ? इसजिये जोवन में १रोपकार भाव को भी आदर्श 
बचाने की अत्यन्त ख्रावश्यकती है । सक्षेप में धर्म का स्वरूप, 
बिल्कुल स्पष्ट है और वह मेनी भाव का विकास, परोपकार का 
निर्माण औय उसके &र। शेमवृत्ति को उपासना है ।* 
हि परोपकार का प्राधान्य _ 

प्रोपकार भाव को महत्ता को सब हो स्मथ्थ जानी पुरुषों 
ने एक सभाव रूप से स्वीक।९ किया है श्रौद इसलिये श।सवो में 
अपेक स्थान परु १रोपका« भाव का भाषात्य बताया भया 
है। ४6रवथ के साथान्‍्य घमरूप मर्भानुसारिता के गुणों मे पृ. 
झाचाये शीहेमचन्द्रछु २वरजी महाराज ने “परोपकति- 
कर्म० । --अभ्र्थात्‌ भार्भावनुसारी जीव परीपकार के का फरने 
में शूर्ती < होते है, इस अ्रकाद योगशाबव में वर्णन किया है। 
इसके विषेचत में स्पृष्ट करते हुए उन्होंने बपलाया है कि 
प्रोषकारप रायण भपुष्य ही सब लोगो के नेनो को अभृत के 
अंजन के समान आनच्ददाथक बनता है ।* 

घमरत्त प्रकरण में धम की प्राप्ति के _ल के २१ भुभो में 
भी “५<हियत्यकारों च* भ्रर्थात्‌ दुसरे को भजाई करने वाला 
जीवे घम रत्न के योग्य बचता है। वहां स्वोपश विं१२५ में स्पष्ट 
१. तत्व भसर्ल सुस्पण्ट , भेत्रीभावविकासचस | ह 

परोपकारनिर्माणं, आमवेत्तेरपासनभ ॥4॥ 
२, परोषकारपरों हि ३सात्‌ सवस्य नेत्र 'ढता[न्‍्गनभ्‌ । योग रल॑ सीकां 


३ 


करते हुए बपयाया है कि “स्वभाव से ही जो आत्मा दूसरों का 
हिप १रने मे निरन्तर रत रहता है, वह धक्यवार्द का पाव है। 
ऐस। जीव धमर्त की प्राप्ति करने के योग्व बनता है । # 


अनादि स्वार्थ परायणता के योग से स्वार्थभाष तो ५स्येक 
को सहज भाष से सम्भवत है। इसमे कोई विशेषज्ता चही । 
परन्तु परार्थ का भाव पैदा करना और उसी में आनन्द भाषना 
मनुष्य को स-वी भहंत् है। भनुष्यो के शर्व की सच्ची कसोटी 
उस्तके परो५क।९ भाव में है | 


> यो हि अक्प्येष परेषां दहिपकरणे निरन्तर रतो भरत स 
6 रू रू 
घन्यों धभ्घनाहत्वात्‌ | (धर्म रत्न प्रकरण टोका) 


#र परोपकारेकरतिनरीहता, विनीतता सत्यमतुच्छिचता। 


जिधा-विनोदोष्चुदर्न न दीनता, धुणा इमे सप्पनतं भच[नन्‍्ज || 
घमरत्त अकरण टीका 


अथ- प५रोपकार मे ७+निष्ठ भाव से रति, नि*३69॥, विधीत्पच, 
क्षत्प वचन, आशव की उद्वारता, प्रतिद्ित ज्ञात्र प्राप्ति में आनन्द, 
अ्रदोचता, श्रादि भुण सरवशायी जीवों में ही होते हैं। थद्दा परीपका- 
रकरति अर्थात्‌ १रोपकार मे एक 'रति इस विशेष को सबसे प्रथम 
रखा है यह प१रोपकार १९७ की भहता बताता है। दूधरे भुझो का सूर्य 
भी ५रोपका९ ही है। यदि भूल में थह हो तो निरीहता, विभीतत। 
आदि अन्य १९७ सरलता से सिद्ध हो सकते हैं। स्वार्थ भ्रधानत। हो बहा 
तक सच्ची निरीहता। या सण्ची विवीतता भी सम्भव नहीं है। इसजिये 
मरोपकार भाव सब भुणो में भु७4 स्थान पर है । 
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किसी भी घर्माचुष्ठान के भूल में परहित को भावना 
आवश्यक है ॥ धर्भावुष्टान का लक्षण बेताते हुए पु० श्री हरिभ४- 
धूरीरवरजी महाराज ने धमरषिन्दु चाथ के भ्रच्यर््त में 
#असश्यादिभावसंदुष तद॒घरम इंति कोर्प्यत्े! अर्थात्‌ सेवी आदि 
भाव से युवत जो शे।स्वोक। उचित अचुप्छाच किया जाता हैं 
उसे धस कहा जाता हैं। इस भेत्री भाव को व्यारुथा उन्होंने 
पोडशक ग्रन्थ मे “१२हितनचिन्त) मेरी” श्र्थात्‌ श्रत्य जीवों के 
हित की चिन्‍्ता करना थह॑ भी को है । 


इस बात को लक्ष्य में रखकर घमसशभ्रह ग्रन्थ में (जिस अच्च 
बा संशोधन पु० उ० श्री थशोविजय॑जी महाराज श्री ने किया है) 
मंत्री आदि भावों को अ्रवश्य मीक्षफल की प्राप्ति कराने वाले 
घर कर्पवृक्ष के मुबरूप मे बताव। है ।* 


स+(ण दश पूवंधर को निरपेक्ष यतिधर्भ स्वीकार करने को 
जैन श्रागम में निषेध किया है। धमविन्दु भ्रन्‍्य में कहा है कि 
दशपूबंघर मे प्रोपषकार सम्पादव करने को योग्यता है।ह 
जद।लचिर्णत कोई ५थह फहे कि उनमें परोपकार सम्पादर्च करने को 
योग्वता है, इससे बा हुआ ? वे भच्छ से निरपेक्ष होकर अपनी 


है ॥ न 


व मेत्यादिसावानां निश्नेयसाम्धुद्यसत कछ्घर्सक्रएप हुमसुरुष्वेन 
शास्त्रान्तरेषु प्रतपादचात्‌ | है 
घमसभ्रह टोका 
२, संए०८१५एघ॑विदो जनिरपेक्षपरमंश्रत्िपत्तिनिपेघाच्‌ || 
धर्मेषिन्छु ६-४ 
550 कक 
६, पराथसंपादुनोपेपचतः | 
धमविन्दु पिजडें 
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आत्म कस्था५ क्‍ंथों चही- करते ?: इश्क्े- उत्त< में, उसके बार्द 
धूर्त में -वताबा बया है कि परीपकार-करचा,, यही सवंधर्भ 
अपचुष्ठानों में श्र ष्ठ है ।* 


इस अकगार आर्थाचुसारिता को भूमिका से लेकर नान के 
श्रेष्ठ भूमि प्राप्त किये हुए महापुरुषों तक सवंत परोपकार भाष॑ 
को अधानता दो १३ -है । 


जीव जन तक स्वार्थ भावरूपी अशुद्धि के लप से जिपटा 
हुआ। है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के थिये दूध्धरों को पीड! 
देने र५ पापा-रण से थुकत है; प्रव तक उसे पापभथ के लेप से 
सुद्ध करने व।लन-पविच करने वाले अतिपक्षी वच्तु को अर्ति 
आपर्थकता है और उसी का नाम परोपकार भाव है। अपने 
आचरण से दूसरों को दुख दन। यह ५५ के लिये है, इससे 
जीव अपविव बचता है, जब कि पाप भाव से जीव को छुड़ापें 
बं।ज। श्र पत्तरित करने वाया परोपकार भाष है।* 


परोपकार और कृतशता भुण को अथानता को बतापे के 
लिये अन्य जभ्ह भी कहा है कि 


है है पस्पेष च्‌ 5च्प्नातू 
घर्मविन्दु ६-६ 
5 | 
परायसपाएचरु५ ७एुप सवभधभालुष्ठानेम्य उत्तसत्याव्‌ | 
धमबिच्छु टोका प०७ ७६ 
२ परोपकार; पण्याय, पतपत्य परपीडवम । 


च्ृष। मुवतावर्यी 


र्४ 


“ भप्रीपकार में जिसको बुद्धि है. और'किंये “डपकार को जो 
ही भूलता है, ऐसे सिंफे दो ही 'पुरुषो को ऐथ्वी धारण*'करे ! 
"अथवा ऐसे दो पुरुषों से ही यह 'पृथ्वी टिको हुई 'है'। “यहां 

"४ दो ५९प से ही” ऐस। कहा है, 'वह जाति में एक 'वचच है । 
अर्थात्‌ परोपकाद वृत्ति वाया और कंतश इस तरह दो जाति के 
'सनुष्य दुनिया मे रहते हैं, उसी से यह पृथ्वी <िको हुई है। 
जिसे दिच सब ही स्वाथंपराथण और $तष्च बन जायगे, उस 
दिर्भ पुथ्नी १५ सतृतरव जीवित चंही रहेगा। संर्तृतत्त्व को चोश। 
होना यही परभार्थ से सबैनाश है। इसजिये सर्तुतरव को-घमंतरव 
'को टिकाने में प्रधान भाग कृतशाभाव और परोषका स्वृत्ति का है। 


शपथ परोपकार किये विचा मुक्ति साधक योथों को १९+१रा 
भी अविण्छिन चही बच सकती । जो दूसरों को देता है, उसे ही 
भविष्व मे मिलता है ऐसा नियम है। जो दूसरों को नही देता, 
उसे जन्मान्तर मे उत्तम साथभ्री चही सिलती । इससे वस्तुतः 
चूसरों का हित करे वाला ही तत्व से अपना सच्चा हित कर 
सकता हैं ।* 


इंच तरहे भहाभष्व चनका< भुमुक्षु जीवो मे १रोपकार "भाव 
उत्पय करने के लिए एक सुन्दर पदार्थ पा० पूरा करता है। 


बज 


१ दो पुरिसि घर धरा, झहवा दोहिंपि घारिया घरणी। 
उपयारे 'जरुख मई, उपयरिअं जो न“प५+हुखइ ॥११॥ 


घम॑ रप्त प्रक रस्-टीका 
का ४, परीपकार: सतर्त विधेय: | 
न स्नो५कराच्च स सिंचत | 

उपदेश रत्ताक रे 


हज 


आत्मसभर्दाशित्वः: [हामच्च की साबना के जिए साथी 
की तीसरी योग्यता सब जीवों के चाथ आरात्मसमपशित्व भाष॑ 
की अ्भटाना है। आत्यसमदशित्व अर्थात्‌ जभत्‌ की तमाम 
खीत्मा भेरो आप्मा के समान है ऐसा भाव 35 


मेरी आत्मा के समान अर्थात्‌ भुश्न जेसे सु्ध ३०: है और 
दुःख अनिए है, उसी त९ह जभप्‌ के तमाम जीवो को सुख इंषट 
है शोर दुख श्रनिष्ठ है। जो वच्छु अपने को अनिष्ट हो, बह 
दुसरे के लिए न चाहना, ने आचरना और सबके थिये शुभ को 
इंण्छ। करता, यह न्याय बुद्धि का लक्षण है, घम का यह 
सक्षिप्त सार है । 


अनादिकाल से जीव की सहज भाव से जड़ पदार्थों के साथ 
प्रीतिभाव श्लौर जग॑ंतू के जीवो के साय अप्रीतिभाव है ॥ यह 
भाव श्रुति मलिन हैं; क्योकि इसमे चेतन्य का अपमाच है। 
जे तप्व महिसावन्त हो उसका सच्धान करंचा चाहिए। तमाम 
शानी पुरुषों ने चंतच्य का बहुमाच किया है। पतत्य सांत्र क। 
नहुभान करने के लिए शास्यो मे भी जहाँ तहाँ सिर्ची २०८ का 
अयोग किया गया है । जैसे: 


“जाससि सबन्नजोवे । सबने जीना खज्ंतु से । 

भित्ति से संब्मसुएसु । “सब्ब्स जीवरासिस्स 
मनन खधावइचा । खिखित्र सबन्नजीदनिकाय 
+उबच्पे जीन। क७पर्णस ॥ 7 अभिनय खमाजिशा 


ना 


# सच्चस थण्पर्ई व रस्‍त, संर्भभूयाह पाच्णों | 
श्री दशनका णिक सुथ 
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“शिन्सस्तु सबजगतः ४7 “सनकत्थार। काररखय 
6दुस्या भनस्थिति स्थेब्या, सबजोवेष्ु चिन्तयतु 
“सब्वभुथप्पयुयरेस ।” “सवन्न सर्वे सुखिनों सवंतु 
#सब्बपारप भुअ्रजोनलाणं श्राल(बरपाएं । 
“((धस्दसरपनिषयकरपेहपरिसासों लेती । 

इत्यादि ॥ 


इसे 'सब' शब्द के अ्रथोग के पीछे 4ह रहस्4 है कि च्तर्न्य 
नाले एक भी जीवे को श्रलभ नही किये। जा सकता | एक णीर्व 
की उपेक्षा से स्व को उपेक्षा हो जाती है ।॥ क्योकि केम को 
१तच्यतां से जीव चाहे बराज अजग श्रच५ विषभ श्रवच्थाएँ 
घ।रण करता हो और श्र॒लभ श्रयग तरह से पहिंचाचा जाता हो, 
परच्तु पंतन्य वेंगे अपेक्षा से जगत में तमाम जीव समान हैं। 
इस भ्रक।4 अपनी आत्मा से अभिन्न रूप से, श्रयौ्‌ जभत्‌ के 
तमाम जोषों को अपनी श्वात्मा के सभान आत्मस्रमदशित्वा 
भाव से देखने वादा ऐसा समहष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करने 
घाला होता है,# पथोकि उसका जीवभाव पर समान भाव है। 
जीनों का निरुपाधिक स्वरूप शुरू है। उसे लक्ष मे रखकेर 
जीव-मात्र पर वह समाच साोववाल। बचता है इसी से वह 
स्पा हं४। है, ऐसी अपुव दृष्टि सम्बभष्शच से प्राप्त होती है । 


# खनिष्छन फंभयैपस्य, महाशन से जगत | ह 
आत्सासेदेन य। पश्ये-दसी मोक्ष।सी शमी ॥१॥ 
ज्ञाचलर ६-र 


हर २७ 

'आत्मरसंमप्शित्वभाव अक८ हुए बिना क्षमार्दि धर्म, या 
प्धास्तविक भेनरी आदि भाव भी ४क० नहीं हो सकते । जीव में 
ग्रैवी श्वादि भाव तो भरे हुए ही हैं। १९च5ु मोह के क।रण वह 
मात्र अपने तक ही मर्यादित है, क्र से ऋर भ।पे जाचे बालें 
श्रौर जहरीले भागे जाने वाले प्राणियों मे भी अपने तक तो 
भेनी भाव १२१६ होता ही है। कोघ में अच्धे बनकर चण्ड- 
कोशिक सप ने जब भगवान्‌ महावीर के चरणों को डस लिया, 
तय उसने सोचा कि मेरे विष से आना होकर अभी ही यह 
व्यक्ति नीचे मिद जायथ।, प१च्छु वह भेरे प्र न थिद पड़े ओ< 
मैं इससे दव न जाऊँ इसलिये मुझे ६५६ हो जाना चाहिये ऐसा 
सोचकर वह ५६ हो गया। तात्पयें यह है कि सनी आदि भाष 
अपने जिये तो सब में होते है, इसलिये यह मंत्री श्रादि भाव चर्ये 
प्रभटाने नही हैं ५२च्छु उच्तको रब मे से अर्थात्‌ भात्र श्रपने ही 
स्वाथेभाव में से निक।यकर सब तरफ फंयाना है। मैची आदि 
भाषों को दाल। चही ज। सकता, परच्छु उन्हे जरूर योग्य 
दिश। में लेज।था जा सकता है, भगवान्‌ ने यह भाव सब जीचों 
तक फंयाया था । एक भी जीव को उसमे से बाको नही रखा, 
इसी से डसनवाले चण्डकोशिक ५९ भी भगवान्‌ अपना भेनरी 
भाव करुणाभाव अखण्ड रूप से टिका सके । महावोी < भगव।र्चू 
मंगे ॥एमा में जगत के तथाम जीवों के प्रति आत्मसम्दाशिएवं 
कं। भाव पराकाष्टा पर पहुंच। हुआ था, जिससे उनके श्रात्म- 
सम्र्दाशत्व भाव ने चण्डकोशिक सप॑ जैसे घोरातिघोर श्र५राधी 
के हृष्य में भो जादू का खा असर किया। क्रोधी सर्प मे से भी 
स्वार्थभाव विद्योन हो गया। प्रश्ु की करणा[ूर्ण दृष्टि ने उसमे 
५ <हित चिच्ता का भाव ऐसा जाकऋुत कर दिया कि भाणांत होचें 
पक भी क्ष्पे का बह भाव च४ट नही हुआ | भेत्री थ्ादि भाव 


$ 
+ 


जहां तक अपने; तक 'भर्थादित रहते हैं, श्रथवा स्वार्थ दृष्टि से 
जहां जहां अपनापच भाच। हो उत्तपे ६₹पे ही भर्यावित रहते हैं, * 
तब तक अंचमे सस्‍्वोथ भाव भुरुय होने से वह जहुरु स्वरूप बचपे 
हैं ओर वे ही भाव चिण्कम भाव से जब सन तरफ फंलते है, 
तब जीव का अ्रगराभर स्वरूप बनाने वाले वे अ्रभृततुल्थ बन 
जाते हैं । जगत के जीवों के साथ निःस्वाथे श्ात्मीयभाव जितने 
प्रमाण में विस्तार पाते हैं, उत्तने भ्रभाण में ये मैनी आदि भाव 
झपने श्राप विस्तार पाते हैं। श्र्थात्‌ सनी श्रादि भावों को 
विकसित करने का भी वारेजविक उपाय निःस्वार्थ आत्मीयभाव 
कं निस्त।र करपा है, यह ख्ात्मीयभाव जब १राकाण्ठा को 
पहुँचता है, तब जथत्‌ के तमाम जीवों के साथ श्वात्मसमदशित्वाँ 
सहज हो णांत। है । 


गुणस्थानक के. हृष्टि से विचार कर तो संबतादि भुणस्थान 
मे ऐसा भाव , तात्तिवक रीति से अक८- होता है श्रर्थात्‌ चहां 
आचरण पूरक का यह भाव, होता है। श्रविरति स+4०६ष्छि 
भुणस्यान १९ 0।व+ दीति से आत्मसभदशित्व भाव को भ्राप्ति 
के लिए.ती॥ अभियाषा होती है। और अ्पृनबंघक श्रवस्था में - 
रेहे हुए जीवों में 4थह भाव बीज रूप में होता है। 


श्री पंच परमेण्व्यों में यह -भाव स+धर्ण रूप से श्रथ०८ हो 
चुका है ॥ उनको चमभस्कार करने से, उनको कपा से अपने में 
भी यह भाव श्रथ८ होता है. श्रोर स्थिर होता है । इस ५के।< 
श्री पंच ५समे५ि० भभवन्‍तो को चमेरक।< केंरपे में श्रपता भुरुष ' 
घ्येय ग्रपनी श्रात्मा में शात्मसभदशित्व का भाव अगठाने क। 
होना चाहिये । जधे-अ्ज्वलिते दीपक श्रपने आ्यम्बन से दूसरे 
प्श्रज्वथित दीपक को भी जयाता है, उसी तरह परमेण्ठियो के 


हे 
ज् 


हे 
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झआलम्बन से अपने में यह भाव अगठ होता है। इसलिये यह 
भाव अथटागे के लिये जब हम परमेष्टियों को चमसकाद करते हैं 
तब अपना नमस्काय पाध्तविक लक्ष्यथुफ बचता है श्रौर यही 
सब्या भाव चसस्काय है। यह चमस्काद मोक्ष का अव्॑ण्य 
बीज है। अपनी आत्म में उससे श्रवश्थ भरोक्ष का घबीजारोपण 
होप। है || 


शुरू अच्त:करण से सबके हित को इच्छी करना, सबके 
सुख को इच्छा करना, सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा भांधची, 
सबकी परुम सिर माचची, सबके दुख नाश हो ऐसी इ०छ॥ 
करना, ये सन आत्मसभमदशित्व का भाव विकसित करने के 
जिये जरूरी है। 

अचादि अस्मदशित्व भाव की बदलने के लिए एकाश्रताँ 
झ्ौर उपयोग पृथक पुरुषार्थे करके आत्मससद्शित्व का भाव 
विकसित करें को जरूरत है। मानव जीवन में यह सबसे श्रेष्ठ 
पुरुषाये है। श्री अखिहच्त प्रसात्मय। को यह भाव भवित है। 
सो को भयाई को इच्छा करना, यह परमात्मा की सबसे इष्ठ 
बच्चु यी । सन भगवच्तों का यह मुख्य आशय या | परमात्मा के 
इस आाशव का अचुशरण करना यही भगवाच्‌ को भवित का 
उच्पमीषम प्रकार है। अधिकार भेद से सेवित भवि। के दूसरे 
तभाम परीके भी इसी को सिद्धि के लिये हैं । 


सर जभत्‌ के समस्त जीवो के साथ जहां तक समदर्शिपन 
चही शत, पैव तक जीव भोद्ध का |-५। प्रधिकारी नही बन 
सकता । मोक्ष मे अचच्च जीवों के साथ मिल जाचा है | संसारी 
अवस्य। मे ाघक को उच्तकी तालीम लेना है। अर्थात्‌ णो 
अपने मच में जगत के त्भाव जीवो को ध्ष। सकता है, उसी को 
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भोक्ष का अधिकार मियता है। मुसुक्षु आत्मत्रों के लिए यह 
अन्तिम परीक्ष है। इसमे उत्ती५ होने वाले को मोक्ष प्राप्विरूप 
स्वश्रे ०७ इच।भ मियता है । 


इस प्रका< भहामस्व श्रीनवकार में से अपने को मोक्ष के 
अचत्यक। दणभूत अपने श्रे७७ कर्रात्थों को प्रेरणा मिलती है। 
यह महंा।भच्य ती सचातच सप्यों का भण्डार है। उच संत्यो को 
सममभापे का सइभाग्य भी ५९ #पा से ही प्राप्त होता है । 


प्रखात्मसलमर्दशित्व महाभच्त के साधना के लिये साघक- 
को चौथी योग्यता प१रसात्मत्तमरशितत्वभाव है । परमात्म- 
समपशित्व भाव अर्थात्‌ मेरी आत्मा परमात्मा के सभान है 
ऐसा भाव । सि& के जो स्वभाव है, वही साधक की योग्यता 
है ।# जैसे बीज के विचा वृक्ष नही होता, वैसे ही योग्वता बिना 
कोई भी अवृत्ति क| फय चही मिय सकता | 


“मेरी आत्मा परमात्मा के समान है” यह शुद्ध निश्चयनय 
को भावना है और “जगत्‌ के तमाम जीव भेरी श्रात्मा के 
सभा हैं, इसलिए उच्छहू पीड़ा न हो ऐसा योग्य व्यवहार भ्रुमे 
करुचा चाहिये । यह शुरू व्ववहा।स्नय की भावना है। निश्वय 
के लर्दयपुबंक का शुद्ध न्वनहाद जीव को मोक्षचगर मे ले जाता 
है | श्रकेया न्यवह। ९ या अफेया निशनथ मोक्ष साधन नहीं बन 
सकता । शुरू व्यवहार के पालच सिवाय सब्था निश्चय कभी भी 
भ्रधट नही हो सकता । इसजिये मोक्ष भाग में शुरू व्यवहार के 


# सिछच्य हि स्वभायों यः सेष सावकयोग्यता। 
अध्यात्मसार 
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पालर्च को प्रयम जरूरत रहपी है। यह शुद्ध व्यवहार निश्चिव 
के परिशोपषफक है। 


जगत्‌ के समस्त जीव मेरी आत्मा के समान हैं, ऐसा श्रात्म- 
समपशित्वमाव श्राये विचा ही मेरी आत्मी परमात्मा के समार्च 
है ऐसा भानने माव से १रभात्मापर की प्राप्ति नहों होपी, यह 
सेन्या परमात्मसमदशित्व भी नही है, किन्तु बह एक अकार को 
अभणा है, फारण बिना ही कार्य सिद्धि भाच लेना जैसी अस्ार्भ 
चेष्ा है। इसलिये परमात्मसमद्सित्व का सेव आत्मा में 
प्रगटाने के लिए प्रथम तो जगत के तमाम जीव के साथ भात्म- 
संमदेशिप्वमाव प्रगटानि को खास जरूरत है। परमात्मचम्शित्व- 
भाव प्रथटाने का यह सन्‍्चा उपाय है । 


महामच्य नवकार में आत्मसभदशित्व और परमात्मसम- 
बशित्व इन दोनों भावों का सुमेल सविलित है। इसे समसे 
विन औ< जीवन में उतारे विचा नवकार फो सापनों अधूरी 
रहती है। इसलिये शानियों को हष्टि से चेवकार साधना का 
अन्तिम प्येथ इस दोनों भावों को जीवन में उत्तरेचा यह है। 
जब ये दोनो भाव जीवन में उतरते हैं तब भहाभच्य पो साधेचा 
सम्पूर्ण होती है। भमहामच्च चवकार< को साधना से किस तरह 
ये दोनों भाव जीपच में उतरते है, उस १९ श्र यहां विचा।* 
परत है । 


नंवका₹ वो चूलिकां में बताये अचु्तार नवकार का मुख्य 
अयोजन पापों को अटकाने का और भंग्रल की प्राप्ति कर।ने को 
है, ५९च्छचु अेप्मिचमरशित्व जाये पिचा पापे रुकते चंद्दी और 
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प्रसात्मसमदशिए्त का भाव धगठे बिता आत्मयाभेरूप भुरुष 
मंगल को प्राप्ति चही हो सकती । सब पापों का भूल आए्म- 
असमदशिरन है, सब अमंगलों का सूल परमात्म-अस्तमरुशित्वे 
झौर सन मंग्रलों का सूल परमीत्मसमदशित्व है । इससे तवकंर 
को शा राधना में धुर्य उद्द श्य आप्मसमर्शित्व' श्र पिरभात्म- 
समदर्शिप्व” के भाव को प्राप्त करना होना चाहिये। इसके 
परिणाम स्वरूप उभय जोक के सुख का याम होनी यह महांभच्न 
की साधना का फल है । इस अकार अथोजन और फल के णी 
के ध्न्तर को ढूँढने से समझ में आयेगा कि नवकार भिनते 
समय पोपचारा और मंगल का आगमन भ्रथोजच रेप रहना 
चाहिये। इन दपोचों को लक में रखकंर चवर्कार पिनचों 
गिचाचा चाहिये । 


पापनाश का अर्थ यहां पाप बीजे का नाश समझता है । 
बाप का बीज मतलब अचात्मसभपशित्व । मंग्र्थ का श्रपभन 
मतलब ५रमात्मपद को प्राप्ति। इसका बीज परमाप्मसमर्दाशित्व 
का भाव है । अंश से भी 4ह दोनों ५क।र का भाव यदि नवकार 
की आराधना से विकसित ने हो, तो नवकार पभिष्फल है। 
अवोजन बिना मन्दवुद्धि भी भरवृत्ति चढी करता) इसलिये 
नवक।९ के दोनों अयोजच निश्चित करके उस्तेकोी आराधना हो, 
पथ ही उस प्रति में पेभ जता है श्रीर३ उसके फल का सन्‍्चीं 
. श्रधिकारी बचा जा सकते है, अयथीप्‌ इस तरह सेमभक रु विधि- 
धूषक कराधना किया गया सहासच्च अवश्य मोक्ष सुख का हेतु 
बचता है श्रोद जब तक मोक्ष नही मिलता तब तक भी इस लोक 
में सब॑न प्रशस्त अर, काम, आरीग्य और श्रेभिरति (आनन्द 
भपथ ) होती है। १रलोक में भी देव अथवा सनुष्य की उत्तम 


हरे 


गति, सुकुल श्रीद बोधि वर्गरह को प्राप्त कराकर अस्त में सिद्धि 
के अपन्प धुख को देने वाया होता है ।* 


“भरकर चिन्‍्ताभरिए! नाम के पुरुतक में प्रवेश करते के 
लिये यहां इपची ही बात पर्याप्त है। साधना के लिये दूसरी 
विशेष समझे अलग अलग स्थाच ५६ इंच पुरेतक में दी भई है । 
ये सब्पूर्ण बाते मात्र ऊपद ऊपर से पढने के लिये ही नहीं है, 
परूतु महासन्त की साथता श्रपने जीवन में जब तक सुदृढ़ चही 
नये तब तक नियसित इसेके। बार बार वाचन तथा सचत ख्रौ्य 
५रिशोवच द्वारा इ8का अभ्यास करना भी जरूरी है। 


मेरे १९भोपकारी १रमकुपादु पु० भुरु सहाराण पंच्यासणी 
प्रवद श्री भद्न करविजवणी गणि१९ श्री के परम आाशीषाद से 
झौर उत्त श्री को परभ ७५५ से यह कार्य निरविध्च पूरा हुआ है । 
इसमे जो कुछ श्रच्छा है यह सब उन्ही से मिय। हुआ है. उ्बको 
छपा क। फंल है। उपरान्त इस पुष्तक से दुसरे भी अनेक अच्यों 
च लेखको के वचचो के आधार लिया भैया है। जिन जिर्च 
भन्‍्यों वे लेखकों के ब्चनों के। आधार लेने मे आया है, उन 
समस्त मेदानुभावो के प्त्ति मैं $तत्ञता भ्रक८ करता हूँ । 


जिन भहापुरुणों ने इस महामच्य को अर्थरूप से ५काशित 

किया, जिष्होंने इस भहाभन्‍्व को सूत्ररूष में ग्था, जिन्होंने 
# देंहकोए अव्यकामा, आरप्पममिरई्दु भ (नन्‍्कुची | 
सिछझ ग[धुकुछपतच्जायाइ ये परछोए हषा 


(श्री चभरुक७ निशु णि०) 
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इस महाभमच्न को जीवच में उतारा, प्रचाद किया और जिन्होंने 
प्रतिक्छित परम्परा से यहाँ तक पहुंचाया, उच तमाम महाचु- 
भावों को श्रनच्तश: वच्दना [ 


इस पुरुतक में तथा अपेश नाभ के अच्पुत लेख में मति- 
मन्दतादि के कारण कुछ भी जिचाशा विरुछू लिख। भया हो वो 
इसके लिये मिज्छमि दुक्कड देता हैं । 


अन्य में सब नवकार के स“ये आराघक घन, महामच्च को 
सांघचा में एक पार होकथ सप-परु का परम कल्याण साधने 


वाले बच, यही शुभेष्छा । 


सु्ति कुत्द॑पुचद निजथ 


॥ व अहंम चम. ।। 


श्री गिस्कार ग१दाम॑न्लञ 


योगशारस्‍्त में शक्लावक की दिनचर्या में सबसे पेहया 
कप न्‍य भी नमस्कार महामन्व की रपरण करने पंग 
नतयाथा है : 


काह। मुहृत उत्तिण्ठकु परमेण्टिस्तुति प०चु । 


अर्यात्‌ प्रात: जाह्म सुहुत में उठकर निद्रा का प्याप कर 
परम मंगल के लिये श्री नवर्कार मच्य वं॥ र।रुण क९ । 

अन्य जगह भी कहा है कि “चित्रा के वाद जाएत आत्मा 
मन में चवकार गिनते शब्या को छोड । भूमि पर खड़ा रह 
कर अयवब। चुखासच से बा जाय ऐसे आसन से न०क २ पूर्ष, 
उत्तर खथयवा जिस दिशी में जिन प्रतिमा हो, उस दिशा को 
तरफ मुह करके और चिर्ण को एकाश्रता के लिये कमजय बव॑ से 
आथव। हृच्पयापादि से चवकार मंतर को सिचे । 

जा%त होने के बाद सबसे श्रथम श्री नवकार मच्न को 
रपरुण करने का विधान यह बताता है कि श्री नवका< मनने 
की खाना श्रेष० ऐसे माचव जीवच में हरेक से बच सके 
एची एक सु७्य श्र अत्यन्त भहपव को क्रिया है। यहाँ सबसे 
अथम भहाभच्न बता कर पीछे उस सम्बन्धी अ्रयोजनभूछ 
उपयोगो हृकोकत बतार्यंगे । 
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श्री उवकार 7-न के जा।५ को 
५७५ भ्रूणिका 


मकान की नीन मजबूत हो तब ही मकाच टिक सकता है 
, और उसमे रहने वाले भनुण्य चिर्भवता से रह सकते है। उसी 
प्रकार ली नमस्क।* महाम्व के जाप में नि की स्थिर करने 
के लिए उसके ५।ये को-उपयोगी प्रयोजेचशूत ग्रुभो को बराबर 
€७ बचाने की प्रथत्त करना चाहिये। शअ्र्यात्‌ू-उनच थुणो को 
सममे कर, विच।द कर उन्हे जीवन में उतरे के लिये रात 
दिन अथत्|व करना जरूरी है, यदि इस धअकारु विधि पूतक 
भमहामच्य का जाप किया जाय तो महंा।भच्व के जाप को भहिमा। 
शासनों मे जिस अकाद बणित को गई है, उसका साधक को 
कमणः खचुभव हुए विन चही - रहेथा । अब यहाँ ५९ ज।५ के 
पहले पुत्र सेना के रूप में कितनी ही--आावश्यक बातो का 
संवंध में विचार करंगे | 


वचन ५९ रंग चढाने के लिए अथम वय फो धोकर सव-छ 
करना जरूरी होता है, उसी तरह महामच्व का रग अपची 
खाएमा ५७ चढाने के लिए हृदय को शुद्धि शरीर उसके लिए 
कितने ही योग्य बाह्य नियम खास जरूरी हैं। श्री नमरुक।< 
भहंभचष्य के जाप के शिव श्र्यी साधक को साथचा मे श्रत्रि 
उपयोगी हकीकत यहाँ बतयाई जाती है। * ५२ 


[ हे 


प्रतिदिय साधत। शुरू करने से पहल साधक को श्री चमरक।९ 
महामन्त्र के महिमा वाले थोडे मन पसन्द श्थोकों हार 
श्री नमस्कार महामत को महिमा हृएएय में स्थापित कथ्नां 
चाहिए। किस प्रकार के श्लोक बोलना जाहिए इसे दृष्टि में 
रख क९ थोड़े श्लोक यहाँ दिये जाते है। स्ाधक को इचभे से 
अथवा श्री नमस्कार महामन्त्र के महिमा वाले दूसरे स्पोनों में 
से भ्रपती रुचि के अचुसार पसन्द कर उन्हें कठाभ्र कर लेचा 
च।हिए । उनके अर्थ को भी सम कर जाप को शुरूआत करे 
से पहल शुभ भावनथ। पूर्वक शाच्च चित्त से अर्थ को ध्यान में 
रखकर उन इलोकों को बोल । उद्दाहरण के लिए योड़ पंच 


यहाँ दिये जाते है । 


ध्तोह जेर4 मए, अरस्पारपार (व भषसभुद्द प | 
पंचण्ह चभ्ुकक्‍्कारों, अरचिर्तानताभर्पी पत्तो ॥१॥ 

मैं धच्य हैँ कि मुझे अनादि अचेन्तच भवसमभुद्र मे अभिए्व 
चितामणि ऐसा पच परमेण्ठियो का चमस्क।र अाप्त हुआ । 
जिरफसलररर। सारो, चडउद्सपुन्षारेष जो सम्ुछरों । 
जररा सर नवकारो, संचारो तर कि कुरप३ ॥२॥ 

श्री चवकं।र जिन शासन का सार है, चौदह पूत वर्ग 


समभ्थभू उद्धार है, नवकार जिसके भन में स्थिर है, ससाथ 


उसका पथा कर सकता है ? अ्योत्‌ कुछ भी अनिण्ण करने में 
समथ4 नही है। 


सेयाणं पर सेव, भंगल्लाणं च्‌ परसभंपल्ल । 
पुलाण परसपुत्त, फर्ज फला्ण परसर' पं ॥३॥ 


हक 


नमस्कार सब थअयरकर पदार्था में परम श्रेयरकर है, 
सभे सांगलिकों में परम मांगलिक है, सर्व परण्यों में परम 
पुण्य है, और सब फयो में परम सुन्दर फल है । 
थंभेइ जल जलरुा, चित्रिथस्चित्तोेवि पच्रचनकंगरों । 
अ्लिरिचोररउजपोरनस+्ध परप्।सेइ._ ॥४॥। 
पृच लवकार भिनने मात्र से ही वह जल और अग्नि को 
थंभा देता है, तथा अरि, मारि, नो ओर राजाश्री के 
घोर उपसर्यो का ६२ १९6 नाश करत। है | 
हर दुह १:९३ सुहं) जरपइ जल सोसए भवषसभु हु । 
इहलोबपरलोइयन-सुहारयथ मुल॑ चम्रुक्‍कारोी ॥५।॥। 


श्री चमरका महे।भन्व दु.ख को हता है, छुल्ष को देता है, 
यदह्य की थरप्ति कराता है, भवसभुद्र का शोषण करत। है, तया 


इस लोक ओर परलोक के सब ही अरकाद के सुखो क। 
दाता है । 


चनबकार एक अक्सर, पाव॑ फेड३ सत्तत्रवरारपं । 
पास च्‌ पएरस, सागर परप्सय समप्पेरां दा! 


श्री नवक। मंत्र का छक अंदर सते साभरोपभ के पा५ 
के चे।श करता है, श्री चव्काद भंव के एक पद से पास 
साभरोपम के पाप का नाश होता है और परे नवकार से 
पांच सो सायदोपम के पाप का नाश होता है । 


जो ग्ुरप३ लषलभेभ, पुए३ विही३ जिरएनगुक्कर । 
तित्यवरनाभभोगञ्रं, सो बंचई चत्यि संदेहों ॥७॥ 


जो संवकार को विलिंपूवंक एक लाख बार भिनता है, 


[५ 


बह वीथकर चाम करे कं। उपार्णन करता है इसमे फिि 

भी सह नही है । 

इवकोवि नश्ुवषंप रो, परमेट्री्ं प्चिठभावाओ्रो । 

सबर्स किलसजाले, जर्ल व्‌ परत पणुल्ले३इ ॥८॥। 
उत्केछ भाव से परमेप्ठियों को किया या एक चंमभरकार) 

जिस तरह परन जय क। शोपण कर लेता हैं, उसी अरकार सम 

बतेथ जाय की दूर %९ पता है । 

पंचनभुवक ररप सम, श्रंते नच्चति जरुस दस पररपा । 

से जह ने ज।३ भुकंस, अनस्स पेमारिषओी होइ ॥॥६॥। 
अंत समय में जिसके दशा आाण पंच भमरुक।* के साथ 

जाते हैं बहे भोक्ष को आधप्त करता है। यदि अन्य कारणों को 

च्यूनत। से कंदाचित्‌ भीक्ष की) प्राप्त न कर सके, तब भी बह 

नंभानिक देव अवश्य होता है अबातू विभानाधिपति एव 

होता न | 

जे फे३ भथ। सुबंख, भच्छेति य फेवि कम्तश्लसुवका )। 

ते सब्ने +यथ जारपसु, जिर-नवकारप्पभावेर्त १॥१०१। 
कमफल रहित होकर जो को$ आज तक मोक्ष थये हैं 


ओर ज। रहे है वे सभी श्री नवकार के प्रभाव से ही जाते 
हुं, एस। लममाना । 


परषव हरियां रिहा, इह भंत्रह बीश्रारिष सप्पहान[रित । 
सब्नेलि ऐंसि सूलो, इकको नवदगरुपरभंत्रो ॥११॥ 
अणव अवात्‌ कार, माया अर्थात्‌ द्वीकार और अहँम्‌ 
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4।दि जो प्रभावशाली बीजमंच हैं उच सब के भ्रूज में एक 
भ्रबर नवक।र मत्र है अयात्‌ | ही अहम्‌ वगेरह बीज भच्चत्रों 
के भूल में श्री नवकार भत्र ही है। 
ऐसी खगलनिलशो भवविलशो सबलसंध छुहजराओं । 
नवकार परममंतोी चि6त्रिथमित्तो छह ब३ ॥१२॥ 
परममच्य रूप यह नवकार मंगल का ५ है, यह राग, 
द्वप रूप संसार को विलय करने वाला है, सकंजथ सध को 
सुछ्र उपजाने वाया है, तन करने माय से सुख को दे 
वाल। है । 
तन ने जायद नचिषचोेरप, चितिय पत्थिय ले पाथाए । 
वंगएर समाढरं, जब ने सरिश्रो नस्ुषके (रो ॥१३॥ 
जित्त से चितवन किया भया, वचन से प्रार्थना कियी 
शया और शरीर से प्रारमभ्भ किया गया काम एंव पक सिर्दध 
नही होत। जब तक कि ओ पर्च परमेष्ठी चमर्कार का स्मरण 
नही किया जात) । 
भोअ्रूखबएु सयण], जिबोहए] परनेसएु भए बसणु । 
पृंजनसुबक(र खलु, समरिण्जा सव्बक(लन्धि ॥१४॥॥ 
भोजन के . समय, - शयच के -समय, उठने के समय, >पे३। 
के समय, भय के क्षम4, कड्ठ के सभय, इस तरह सब समय 
वरथ पच नमस्कार का स्मरण करना चाहिए । 
जूं॑ किनि प्रस्ततत्त+, परच्रप्रथकारख च ज॑ किन 
तत्य वि सो नबकारों, भाइज्जई परथणओोणिह ॥१४५॥॥ 


[७ 


यदि कोई परम तप्व है और कोई परमपद के कारण हैं. 
तो उसमे भी परम योगियो हारा इस नवकार का ही ध्यार्न 
किया जाता है । 
एनचमेद महमर्य समाराध्येह योभिचः । 
लिलोक्थापि भहीयन्तेडधिकता: परभां श्लषिय्‌ )।१९॥ 
बीबी पुरुष इसी चंवकार मच्च फी सभ्यग्‌ रोति से 
आराधना कर परम आत्म यक्ष्मी अर्थात्‌ केवलसानादि को श्राप 
कर तीनो थोक मे पूजे जाते हैं । 
कुत्न। पपसहारिए, हत्वां जंतुशतानि च । 
अ्मु॒मंत्र समाराध्य, तिर्यश्चोपि दिव बता: ॥॥१७॥ 


हजारो पाप करने वाले तथा सकड़ो जच्चुओ को ह॒त्वा 
परे वाल तियंच भी इस भनव की विधभिवत्‌ आराधना कंर्द 
स्पेन थये है। 


अहो पंच चसरपवरः:, फोप्थुद।रो जभत्सु यः । 
संपदोष्टी रथ घत्त, इचेजनन्‍्तास्पु ता: सताथु ॥१८)। 


अहो ! इस जगत से पर्च चमस्कार कितना विशिष्ट और 
उदार है कि बह स्वय आ(० स्पदा को धारण करने वाला है 
फिर भी सत्धुरुषो को अनन्त सम्पदाश्रों को देता है । 


प्न में खाता पिता चेता, देवों धर्मो भुर परः । 
भारता; रवभज्पिवधभश्च, सत्त्व तत्त्व सत्रिगंतिः १९६॥ 


तू मेरे लिये उत्छु्ट मात। है, पिता है, नेता है, देव है, 
नम है, भुर है, भ्राण है, स्वर्ग है, अपवर्ग है, सर्व है, १५५ है, 
मति है श्रीर गति है । 


८] 


भव्य संसारसार, ज़िजमदघुपसं सवपॉपारिसं्॑/ 
संसारोच्छेंदसतन्न, विषलनिषहुर कर्सनिस्‌ जमंत्रस 
सं सिद्धिप्रदान,.. शिवशुखजचन, फैनलसानचसजं/ 
भेत शीजन-सधंर्न,जप जप जपितं,जन्लनिर्वारत सल्नम्‌)। २०१ 


संचार में महामत्य श्री चवकार सारभूत भन्य है, तीनों 
जगपु में अनुपम है, सब पापों का चाश करने बाला है, राग 
द्वंप रूप ससर का उच्छेंद करने वाया है, विषम भ्रक।र के विर्ष 
को हरुने वाल है, कर्मो को निमू ल करने वाला है, सिद्धि को 
देने बाला है, शिवसुक्ध का करण है, केवल शौच के प्राप्ति 
कराने वाला है। अतः है भन्‍यो ! इस अकार को अद्भुत 
सामभथ्य नाले परसभेष्ठी भव का नारम्नार जाप करो । यह चम- 
स्का, महामच्य जन्म मरुण के जजाल से जीवों को छुडानें 
नवाज है । 


अहंप्तों भभवन्त इनच्द्रभमहिताः, लिद्धशाश्च सिंदिस्थिताः 
अआाजार्था जिनशासनोन्चतिकराः, पूज्या उपाध्याथकाई व 


श्रीतिछान्तसुपा्दक। भुनिबर, रत्नज्यवाराणका: 
पर्व ते परभेण्ठिन: अतिदिन, कुवच्तु थो सद्भलग॑ १२११४ 
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इंड्रों ६।९। (ज्य ऐसे अरिहंत भगवंत, सिद्धि स्थान में रहने 
बालें सिर भगवंत, जिने शासर्न को उन्तति करने वाले पूर्ज्य 
आाचीय भगवंत, श्री सिद्धाच्तो का भली श्रकार अभ्यास कराने 
बाले उपाध्याय भंँचवन्‍्त और रत्ववथ को धारण कराने वाले 
भुनिजृत्द, ये पाचों परमेही भभरय॑त प्रतिदिन छुम्हार। कल्यार्ण 
लूँ रे | 


[ & 


नशलर्क(र खरिहुतन, पीचित जेहनु चित्त ! 

घन्च तह छतथुण्य ते, जीनित ताथ पित्त । 

आतध्याव तेस नि हुए, नवि हुए &रमतिबास ॥ 

सनक्षेथ करता रे समरतां, लहीए सुकृत अर्याल ॥॥२२।॥ 
(इसी भकार “नमरक। ९ ते सिद्ध ने” आदि पद जोड कर यह 

रर्‌ वा काव्य पायी परमेण्ठियो के लिए बोया जा सकता हैं) 

पंच नखस्कार ए सुधकाश । 

७हथी होये सबि पाप नाश ॥॥ 

सर्व भंभल तण एह मुल । 

धुजश जिद्या विवेक।युदल ॥२३॥॥ 

अरिहंतादि सुनवह पे, चिंजण भच धरे जो कोई । 

चिश्चय तसु नरसेहरहू, भचवांछिय फल होई ॥॥२४।॥। 

अशु्स करणपः हरखकु, संत बड़ो चनपशर । 

बारी &दश अं में, देख लीथों तत्व सर ॥२५१। 

शुभ साचस-भानस करा, ध्याच अशुत्त रस रेलि । 

चदद॒ल श्री सवक्तार प५, करी कर्मलारूच केलि ॥॥२६। 

५ातक पंक प्ालीने, करी संवरनी पल । 

परमहुंत पढनी भजों, छोड़ी सकल जंजाल ॥२७॥। 

र।त्रि तर्ी सुख ईनिप्ना त्यागी, जेबु सनडु जागे ॥ 

ध्यान धरो अरिहृततणु चीं,तच भव ने शुभ जाने । २८।। 

चार मह(भब्नने-रटतां, आतस-शुभ धर जागे । 

्चिभिरनो शुभ फररप्रोधांहे, जय सुख डंका बागे ॥२६॥। 

-१० ] 


श्री नववगरे के प्रति प्रेत जाएत करने वाले कान्य बहा 
उद्घत किये गये है । चवकार के प्रति अपने भाव जाशत करने 
के कई परीके हैं, उनमे से यह भी एक है । 


जिनको सस्कप और कूल भाष। का ज्ञान नहीं है वे भी 
भ्रतिद्धित भावचा रू५ में अपने अन्तर में श्री नवक।₹ के प्रति 
अपनी प्रीति जाशइत कर सके, उन भाग्यशालियों के लिए अर्थ 
यहाँ खरल भाषा में श्री चवकार को भाषना प्रस्चुर्त को जातो 
है । श्री नवकार सहामच्त गिन्ने पाली को अपने हुदव में कैसी 
भाषना रखनी चाहिए बह इससे मायूम हो सकेगा । 


श्री नधस्कार भावना 


हो ! आज भेरे रोम-रोम में अभृत सिंचित हुआ है। आज 
भेरा। महान पुष्य जात हुआ है कि जित्षके कारण यह पर्च 
परमेष्ठी चमस्कार मच्च गिचने का मुझे भावोल्लास हुआा है। 
आज मैं मवसभुद्र को पार करते योग्य हुआ हूँ। अन्वथा कहाँ 
मैं, कहाँ यह्‌ चनक।९ और कहाँ मे र। उसके साथ सम्मांपम 


भा दिकाल से भेरी आत्मा अ्ज्ञानता आदि के कारण ससार 
मे _भ५ कर *टी है। आज मुझे परम शरण को आप्ति हुई है 
क्योकि पचे परमेप्ठचियों को किया हुआ नमस्कार ही ससार में 
भव्कतोीं हुई मेरी आत्मा के लिए हरण रूप है। श्रहो | "आज 
मुझे दुलम वच्छु को प्राप्ति हुई है। अहो ! सुके प्रिय वस्तु क। 
समाभम हुआ है। अहो ! मुझे तत्व का प्रकाश हुआ। है, आज 
भेरे कष्ठटो का अन्च हुआ है, भेरे पापो का नाश हुआ है। श्री 
नवकार मच्न को प्राप्ति से आज भेरा अ्रशमरस, देवभुरु की 
साया का पालन, चिकम योर तय. ये सब सफल हुए है। 
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हो क्‍या यह नवकार महा रत्व है ? श्रथवा चिताभणि 
रुप के समा है ? अथवा कल्पवृक्षे के शभाव है ? नही-पही ! 
चवक।र तो इस सब से थी अधिक बडा है। कारण कि चिता< 
मणि वगैरह वो एक जन्म में ही सुख देने वाले है, जबक्कि च१- 
क। ९ १५ और अपवर्) को देने वाया है, मुवित आप्त न हो तर्ष 
तक मव-भव में चुख देने वाणी है। 


हे आतप्म। ! पहाड को जड़ से उखाड़ना भी कठिन नहीं, 
देनयोक के सुस्त भ्राप्त करना भी कृछिच नहीं, किन तो भाष॑- 
पु॑क चर्भध्वंधर की ॥प्ति है; पथोकि मद प्रुण्थवाले जीवों को 
सर में कभी भी चंवकार बे प्राप्ति नही होती। यह भाष॑ 
चमरुकार असस्य दु.,खों का नाश करने वोया है। इस योक 
शझौर १रलोक के खुखीं के लिए कामबनु गाय के समे।च है। 
इसलिए है आत्म। ! तू आदरपूवक इस संत्र का जाप कर |! 


है मिंच भर्न | सरण भाव से वारनार तुमे आया 
करवा हूँ कि संसार समुद्र को पार करन के जिए जहा 
समान इस चम॑स्कार मत्र को गिनने मे जरा भी प्रभाव मत 
कर | यह भाष-तमस्कार उत्तंष्ट स्चेत्तम पेज है, स्वये वे 
मोक्ष का सन्‍्या मांग है, तथा दुगेति का भाश करने में 
अलथ का के पवच के समान है। तीचों जोक को लक्ष्मी सुलभ 
है, अट चिद्धिवा सुलभ है; १रच्छु भहे।बंध चक्कर की परपि 
पुयभ है। इसलिए हे आएम। |! इस चवकार को परम शरण 
रूप भा कर उस पर अत्यन्त अपर और पहुमान रुख कब 
तया उसमे एच्मय होकर उच्चका रधरण कर | 


५१२ | 


गैज्ो आदि भावना गर्गित श्लीक 


श्री नमस्कार महिमापर्सित कंब्यों आदि से परिपूर्ण 
होने के १4 मंत्री श्ादि भावषना थ्ु्त होना चाहिए। इसके 
लिये श्री नवकार मत्र के साधक को उपयोगी ऐसे मैत्री 
खआादि भावना भमित इथोक यहां अच्चुत किये जाते है। इंचमे 
से अपनी रुचि के अचुश्ार श्जोकों को पसत्द कर उन्हे १० 
कर लेना चाहिए । उनके अर्थ भी समझ लेचा चाहिएु। जाप का 
भ्रारभ्म करने से पहले अर्थ को व्यीत मे रखकर उन्हें मछर- 
नाणी से बोवना चाहिए । 


खाभेसि सन्वजोने, सब्ने जीना खमंतु से । 
सित्ती से सब्वभुएसु, बेर सज्श् ने फेरप३ १ 
जभतू केसन जीबों को मैं क्षमात। हूँ. अर्थात्‌ उनसे मैं 
सपने अपराषों की माफो भाभता हूँ । वे सब जीव मुझे क्षमा 
कर, यही प्रायना है। मेरा सन जीवो के साथ सेची भाव 
है, कसी के साथ भेरा १<-विरोध नही है ॥१। 
शिनभस्तु सब-जपततः, परहितत्तिरता। भवन्‍्तु भुतपरप: । 
दोषाः प्रयान्तु चाशं, सबन सुखी भवतु जोकः ॥२॥ 
जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो, ससार के आ्राणी 


सभूह ५<६हिते में चिरुत हों, सब के सब्र दोपों का नाश हो 
सौर सबंन सब योग सुखी हो ॥२। 
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परहित चित्त धली, परदुःखनिनाशिनी तथा क*रप । 

परसुखंतुष्टिधुं दिता,. परदोषोपेक्षयपुपेक्षा.. शा! 
दूखरों के हित की चिता करता थहे मंत्री भावर्ा 

है, दर्सरे के द.खों को छू करने के भावना केरणा 

भावना है, दूसरे जीव सुखी हो, इसमे संत्रोप हो यह प्रभोर्द 

भावना है और दृधरों के अताष्य दोषो को उपेक्षा करना चर 

भाध्लस्थ्य भावना है ।३। 

सजिप खुखिनः सच्तु सर्गे सच्तु निर(भय( । 

सर्व भद्दारिप पश्यस्तु, मे कर््चिद दुःखभाव भव्रेत ||४॥ 
विश्व के सव ही ॥णी सुखी रहे, सब हो मिरोगी रहें, 

सब ही प्राणियों का कल्थाण हो, किसी को दु.ख न हो ।४। 

भा 5र्षोतु कोडपि पाषानि, ला व भूतु फोडपि दुःखितः । 

सुच्यतां जभदष्येषा,. सतिसत्री निगयते शा 
कोह आणी परापन करें, कोई जीव दुखी ने हो, स*६र्थ 

सक्षार कम वेन्चन से सुक्त ही अर्थात्‌ मोक्ष भ्राप्त करने वार्ला 

हो, ५ची बुद्धि को मंत्री भावना कहते हैं ।५॥ 

अ्पास्वाशेष दोष, नस्तुतर्वावलो किन । 

भुपुषु पल्लपात्रो यभ से अभोदरः। अफोपित; ॥६॥ 


जिश्चने खत दोषों को हुए किया है और जो वस्पु तत्त्व 
को वाह्तविक रूप में रंख रहा है, उसके भुणों के श्र 
पक्षपात-स्वाभाविक आकर्षण होचा प्रमोद भावन। कहलाती है ६॥ 


दीनेप्नोत्ष भोतु, ५(चमसोनेणु जीवितथ्‌ । 
अंतपिदगरपरा बुद्धि, +१९ण्थमभिधीयते ॥७॥ 
श्ड |] 


दीन दुखी, भय से आकुर्थ व्याकु्य और जीविपण्व को 
याचने वाले प्राणियों के दुखो को दूर करने वाली बुद्धि 
करुणा भावना है । ७ । 
ऋ रकर्मसु. सिशंक,... देवतासुरुनरदिषु । 
अ्ात्नशंसिष्ु योपेक्षा, तन्‍्वीध्यस्थ्यभ्रुरीरितय हो 
नि.शक भाव से ऋर कम करने वाले, पेव और गुरु 
की लिदा करते वाले और अपनी सुवथ को प्रशसा। करने 
नाले श्रागियों की तरफ उपेक्षा बुद्धि, भाध्यस्थ्य भावना 
कहलीती है । ८ । 
सेत्रीरनिजपाला4,... सुक्तिवोदशालिने | 
कृपोपेक्षात्रतोक्ष।य, तुस्थ योगात्मने चनः धो 
मंत्री के पद्म भाजनभूत, भुद्धिता से श्राप्त हुए संदानर्द 
से थोभावमान, और करणा तथा माध्यस्थ्य भावषा से जर्भ॑त्‌ 
पुज्य बने हुए योगस्वरूप है वीतराभ |! आपको भेरा 
नभस्तं।९ हो । ६ | 
सप्नेषु मोती ७७ अभोद) विलण्टेषु जीनेषु हुृपापरत्वभ््‌ | 
मध्यस्थभा्ं विपरीक्तदृत्तो,सर। भमात्या निद्धातु देव ।१ ०[' 
हे देव । मेरी श्रात्मा सदव जथत्‌ के सब जीचो के प्रति 
सैनी भावना, भुणवान शआत्माओं के प्रति अभोद भावना, 
ढुली जीबो के प्रति करुणा भाव॑ंत। और पापी णीबो के प्रति 
सच्यस्थ भ्रावना रखे, ऐसी में आपसे प्राथना करेती हूँ । १०। 
दुःस्थां भवर्स्थिति स्थेर व, सबजीनेजु जिच्तथचु । 
निरर्मसु खलर्ग तेप्वपनण... विभाभयेतु ॥११॥ 
4ह भव स्थिति अप्वत दु खदरायक है, इश्चलिए साधना करते 
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समय उपासक सब जीवों के प्रति वही विचार करे कि जहाँ 
व सीविक सुख को सृष्टि है, ऐसा सोक्ष सबको मिले ११। 
विश्वजन्तुषु थक क्षरभेक, साम्वतों भजति सानचेनेनीसू। 
तत्सुलं परखसन पराना-प्यरनुषे न यदभुत्तन जातु ॥१२॥ 
हे मन्त ! यदि तू सत्र जाणियों पर समतापूवक एक कीण 
भी १९हित चिन्ता रूपी मनी भावचा भाषभा, तो तु्के इस भष 
ओर परभ्व दोचो में ऐसा सुख आप्त होथा, जिसका पूपे कभी 
अचुभव भी नही किया होगा ॥१२। 
नन्दच्तु सबभूतारनि, रियह्ाच्चु विजनेण्नपि | 
सपरत्थस्पु सबभूतेषु, निरतकानि सच्तु च ॥१शो 
अत्येक आणी खआाचत्दित हो ! दुर्सन पर भी स्नेह भाष 
हो ! सब जीबी का कल्याण हो ! सब निरोगो रह ।१३। 
सा व्याधिरस्तु भूतात-वाधथों न भजन्तु च्‌। 
सजीभशेष-भूर्तान, पुण्यन्चु सकले जपे ॥१७॥ 
किसी शआगणी को दु.ख न हो | किसी को माचलिक सिच्ता 
त ही! सब जीवन्प्राणी मात्र के साथ भेती भाव पु४ कर | १४। 
थो से+छ रि-ह्यते तर्प, शिनसर्तु सदा भ्ुुनि । 
यश्च शा हें ष्टि लोकेडरि मद्‌ सोषपि सदर पश्यतु ॥१५॥ 
जी भेरे ५९ रह करते हैं, उचका हमेशा कल्याण हो ! 
५न्चु जो भेरे साथ द्वंष रखते है उचक। भो कल्बाण हो ।१४॥ 
एक न्द्रिथाआ। अ्रपि हच्त जीन६, प>पेन्द्रिथत्न|धिगत्य 
रे4+५4५३ 
बोधि सथाराण्य कद। लभचो, सूथो भवषज्नतिमियां 
नविर(भथ्‌ ॥१ ६॥ 
१६ | 


एकेन्धिय आदि जीच भी कव पचेन्द्रि4आ जीव का रूप 
जारण कर अच्छी तरह बीोघि-बीज को आराधना कर (प्रभु 
शासन की बराबर आराधना कर) कब भव भ्रमण से छुटक। ९। 
यावने ! ॥१६। 
थ। रगरोष(दिरजों जनाचां,शासभू्यन्तु बाषकायसनोद हरता। 
स्प्युदासीच-रस रसन्तु: सबजः सब सुखितो भवच्तु ॥ १७ 

जंगत्‌ के सब भाणियो की भट्ट पादि से उत्पन्न मन, 
बचन जर काया को पीड़ा साच्त हो ! सब मष्यच्य भावना 
के आनन्द को प्राप्त कई ! सन जभह के सब जीव 
घुसी हों १७। 
कर्ण धर्मस्य सुस्पण्ट, कौवीभावषिकासनस । 
<५रोपकरनिर्भाणं, शामदुष्तोएपासत्यु ॥१५८॥| 

मनी भाव का विकास करना, १रपकार के। निर्माण श्रौर 
उपराम भाव की उपानयी करन। यही सक्षेप मे ४४ +। श्रति 
<५५८ प॑ंप्व है ।१५। है 
बैन दिभ[वयोगेच, शुस॒ध्यानश्रमावतः । 
सुखंचुलैन भआाप्नोति, जीवों मोक्ष न संर५ः ॥१९॥ 

मंत्री आदि भावनाओं से तथा शुभ न्‍्यान के प्रभाव से 
नाव अत्यन्त सुलपुबक मोक्ष को प्राप्त करवा है, इसमे जरा 
भी नच्ष्द नही ।१६। 8. 
धर#५ विजयों भूषाद अधर्रस्य परामव: | 
अइभावना भाणसृतां, भूजाद्‌ विरणस्य स्वभलग ॥२०॥ 
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घर्स की विजय हो, अब को पराजय हो, स्व प्राथो 
शुभ भावना वीले बर्च और सारे विश्व का कर्थाण हो रण 
समाऊछ बधा जीवचे आज प्रीते, 
छू खगो ते बधा ४जने सर्ग रोते; 
बणा जीवरस्एं मितताने असारू, 
नथी कोई चाथे हमे पेर सारू ॥२१॥ 
बधा विश्वन्ु थांन कल्यार। आज, 
बनों सज्य सो पारका हित काओे; 
बधा दूषरवो सर्नथा चाय पाणो, 
जो सर्न रोते चुखों भांहि जानो ॥२श॥ 
सी भारती 4 संसारता, चन्चित्र सुज वहाला हो; 
सद्भुरपा आनत्द सायु।, सिल्ल के गैरोी हजो; 
दुखियां भ्रति फरुरत।) अचे, दुंश्थन प्रति सध्यस्थता; 
शुस भावन। भ्रयु चार झा, पासों हृदथथा स्थिरता २३१ 
भुरतीजनों को बच्दता, अबगुरप देख सध्थस्थ, 
दुश्खी देली करुणा करो, मोत्री भाव समर. ॥र२४। 


ऊू१९ जो पंधण्4 १तथे है उनमे से रचि के अचुसार, इलोको 
को पसन्द १०९६ थोड़ी ऐेष्नउनका चिन्तन कर सैनी आदि 


भावना से शीत प्रोत होवे । नाद में 4७ पंज च्तोक से आर्त्स 
रक्ता करते | 
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भी आत्मरक्षाकर -बचञ्रप॑ंजर।रूय 
हु मही सजी तम 


( श्री नमस्कार महामच्च क। विधि पूवक जाप करने वाले 
महानुभाव पुण्यात्मा जाप के ॥९+भ में इस स्तो+ द्वारा मुद्राओ 
सहित व शरोर को रक्षा करें। भुद्राव ग्रुर्थम से भीख | 
आत्मरक्ष। एनक जप करने से अनेक लाभ होते है ) 
उ>परभेष्टिचभस्कारं, सार नवपदात्मकसण । 
अत्म्रक्षाकरं-वण्ज-्प>ज ये स्त र+्थहुम ॥ १॥ 

क# चमो अरिहताए, शिर्क शिरिसि स्थितस्‌ । 
उ> नमो सन्पसिद्धाएु, श्ुसे सुखपघट वरुण ॥२॥ 
उ& नमो आयरियाण, अ्ंधरक्षाततसायिवी । 

3% नमी उचपण्ञायाणु, आयुर्ध हल्तयोह5थ ॥३)॥ 
ढ# नभो लोए सन्नचाहुए , भोचके पावयो, शुभे । 
एसो पत्रचमुषकं। रो, शिले बज्त्रमथीं तले ॥४॥ 
सन्वपावष्पणसणे, वच्नो वज्जमयों बहिः। 
मंमलाएँ च सब्बेसि, खादिरंयारसखातिक। ॥४॥ 
€जाहानत च पद ज्ञयं, पढने हुन३ मंगल | 
लश्ीपरि वज्जभथं, पिधान देहरक्षण[ ॥६॥ 
सहाश्रभावा रक्षेय, लुद्रीपद्रवचाशिनी | 
परमेष्टिपदोइभूता, कथिता पूर्नसूरिभिः ॥3;| 
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यश्चर्ण कुरुते रक्षां, परमे8िपद+ सदा । 
तत्थ न स्थाए भय व्याधि-राधिश्चापि कव्शचन दो 


भावाथ भवपर स्वरूप और जयत्‌ का सारभूत यह 
परमेप्छि नमस्व।र, आत्मरक्षा के लिए वजपिजर के समान है, 
उसका मैं र॥रुण करता हूँ ॥१॥। 


ठ# नमो अर्िहिताणंं । यह मन्‍्य भ्ुकु८ के रूप में भच्तव 
पर रहा हुआ है, ऐसा समभा (बोलते संभव मच्पक को 
हयथ से सपश करचा ) और ३० नमो सब्वसिद्धारं यह भष्न 
मुंह परश्र्ठ वच्च के रूप मे रहा हुआ है, ऐसा समभपी । 
(बोलते समय भुख की हाथ से सषणे करना) ॥२॥। 


5४ नमो आायरियारां । इस मच्च को अतिशायी अभरक्षक 
की तरह ममता । (बोलते समव शरीर को हाथ से €५०। 
कप) और 3४ नथो उबज्कायारप । इस मच्च को दोनों 
हाथ मे रहे हुए भजतुत गस्न को तरह समभना । (बोजते 
अमय दोनों हाथ मे शर्त पकडने की चेप्टा करचा ) ॥३। 


उ& नथो लोए सब्बसाहूर्व । इस भच्च को १९ के समलकारी 
पावपीश समझना ( बोलते समय दोनों पते के नीचे भाग को 
ध्यर्ण करता ) और एसो पंचनपमुक्कारों । इस मन्त्र कों 
आज्तच के भीच की वजजणशिला के समान समझना । (बोलपे 
समय जिस आज्चन १९ वं७ हो उसे दोनों हाथ से सुपर्ण करना 
और भन में यह सोचना कि मैं वजशिला १९ वैठा हूँ जिससे 
जमीन में से अथवा पाताल लोक में से मुझको किसी अकार 
क, विनय डपस्थित न हो) ।४। 


लब्व-पावप्परपोसरपो । इस मन्त्र को चारो दिशाओं मे 


२० ] 


बजमथ विंग्ल को तरह समभ्रप। । (बोलते समय यह सोचे कि 
मेरे चारो त्रुफ बज का किला है। दोनो हाथ से चारी तरफ 
कल्पना कर्पे हुए अभुवी घुमाता ) मंण्याराा च सेन्वेसि। 
इस सच्न को सेब का ण कडो के अभारे को स। डे समभक्रचा । 
(बोलते समय यह सोचना कि किल के बाहर चारो तरफ 
खेर को लपाड़ो के अगारे स खाई भरी हुई है) ॥५। 


पढ॑ण हुबई मंगल । इस मच्च को किसे के ऊप९ वम५ 
ठवक्न सममंना । (बोलते समय हाथ को मस्तक पर रख कर 
बिच करनी कि वज्जमय कि के ऊपर आाप्मरक्षा के लिए 
नजमय ब्वकन है) (इस ५५ के अच्त में स्वाहा मच्त नी समझ 
लौन। चाहि4) ।६। 


५*मेप्ठी पदों से प्रथट हुई महाप्रभावगाली थह रक्षा 


शव उपप्रतों का ताश करत बोली है, ऐसा पृत्रतार्यों ने 
कहा हैं ।७। 


प*मेण्ठी पदों के &।र इस अकार जो निरच्तर बात्मरक्षा 
कप है, उच्ह किसी भो प्रक।< का भव, ०।रीरिक व्याधि और 
भानज्निक पीड़ा कमी नहीं होती। यह मनन सर्वे उपद्नतों का 
नाश करने वाला है ।५। 


ततुपण्चात्‌ पापप्रतिघात और भणवीजाधान नाम के ( पतत 
घूव में से ) #प्रथम भूत्र प्रणिवाच पूर्वक गिनता । यदि थह 
नहं। थ्राता हो तो ज्ञमृतवली को सज्काय अथवा निम्भकिंत 
महामगलकारो सून से आत्मा को ओत-प्रोत करना । 


# थद् सुत्र इस पुस्तक में आगे के प्रकरण में दिया गया है । 
# यह सज्ञझाय भी आगे के भ्रकरुण में दी नई है । 
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जर।रि #गर्ल, श्ररिहृता भंभयं, 

सिछ्ध। मे धर, साहू मं धर्ल , पर्नालपचतों घस्तो मंगल | 
चार पदार्थ भभल अयीत्‌ कल्थामकारी है अगर्िहित, सिछ, 

साधु और केवली प्ररूपित धर्म । 

चररि जोभुत्तनां, अस्हिता जोधुततया, 

सिद्ध जोपुत्तर, साहू लोभुत्तता, 

केनलिपसलत्ती ध*्नों लोगुक्तमो । " 
चार पदार्थ लाक में उत्तम है प्रिहत, चिछ सावु और 

केवली परूषित धर्म । 

चत्तारि सरश परवज्ञसि, 

अरिहुते शरण पवज्ञासि, 

सिछ सरणु पृथउञामि, 

(।8 (९णएु पचज्जासि, 

फेललिपसर्सच धन्प सरणु पवज्जासि | 
ज।९ वस्युव गरण €प हैं। भव से वचने के जिए मैं 


चार की 4रण लता हु अ्रिहृत, धिद्ध, साधु और केवली 
भरूपित घम । 


बाद में नीचे की थाथा स्थिर मत से पढ़ना । 


अरच्हिंतो नह देषो, जावज्जोव छुसहुणो भुरुणो । 
जिरेपपचर्त तत्त, इस सपपत्त भए गहीश्र॑ ॥। 
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प्रत्पेक भव में अरिंहंत परमात्मा मेरे देव हों, स्ाछु 
भंगवत भेरे मु हो । सभी अकार सब जीवो का हिंच हो यही 
पपन है जिसमे ऐस। श्री जिनेश्चर भगवान्‌ हरा अरूपित धर्म 
है। उसी को मैं १८१ माचता हैँ, इस प्रकार के सम्बक्दन को 
मने अधीकार किया हुँ । 


साधक के साथनी को शुरूआत में तीतो काल और तीनों 
जगत के श्री नबक।र साधक सभी भव्यात्माश्वी को साधना 
को भूरी २ अनुभोदना करनी चाहिए । 


इस प्रकार जाप शुरू करने से पहले चवकार मर्च्च के 
महिमा गभित श्योक, मैवी आदि भावनाये, श्री बजपजर 
च्वीव से आत्म रक्षा, पचसूच अथवा अभ्ृतवेली की सज्काथ, 
झग्रयन। चित्चोरिमगल का पा० आदि मे से अनुकूलता ओोद 
अपषकाश के अनुसार थोंडी देर बोलना । 


उपयुक्त तमाम वात अत करण में भाव जाशइृत कंरनें 
के उपाय रूप है, जिससे जिस प्रकार के भाव हृएथ मे 
उत्पन्न ही उन पदों का आलवन लेकर हृदय को सिंचित 
भरने । इसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक भूमिका में भाव 
पूछ करने के लिए ॥९६भ में इस अकार का स्वा०्था4 
आवश्यक है। 


इतना करने के वाद समग्र शब्द बह) की उत्पेत्ति के कारण 
स्वरूप तथा पचपरमेष्ठी पद-वाचक अणव अन्‍कार का चीचे के 
शोक द्वारा स्मरण करना | 


कार निन्दुर्सेयुबत , नित्य ध्या्थनच्ति योगिच: | 


क्रासद सोक्षद- चन, उ्कारसाथ नमो नाते - 
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इसके पश्चात्‌ सव विध्यों को दूर करने वाले ख्रीर संब 
ही अ्रकार के मनोवाछित पूर्ण करने वीले श्री शखेरवच८ 
परवनाथ भगवान्‌ के। इमरुण. करना | इ्सेके लिए 


४उ> चल: पाश्वनाथाय, विश्वत्ितामणीयते के । 
फं। पूरा कार्ब्य, अथवा निम्नाक कांब्य बोलना । 
नलोस्तु परर्णनाथाय, लिध्नविच्छेदकारिए[| | 
नाभेच्द्रद्मतण्छलाय, सर्वादियायथ डेट चथः | 

पीछे विम्न श्लोक द्वारा चरम शासनपत्ति, आशसस 
उपकारी, श्र] महावीर स्वामी का भावपूतक स्मरण करनी । 
वाएयाएुपादपी राम, श्र्‌ तगंगाहिनाचलमु । 
निश्वाभ्भोज॑रवि देव, बच्दे श्रीश्ञातनब्दचथ्‌ | 


नाद में निम्न लीक &रा श्रनत लव्विनिधान श्री भौतत+ 
भणधर का स्मरण करनी । 


सबने रिष्टअएएर।५, संवर्भीश्ार्थदाधिने | 
सर्णलब्धिनिधानाथ, गौतवस्वालिने चसे- 


इसके: वाद नोचे के श्लोक द्वारा परम उपकारी गुरु 


मह।राजय का कृतशपा को बुद्धि से विनर भाव से रशरुण 
कंच्ना | 


अर तिभिराच्धारना , ज्ञानी>्यनशलाकथवा | 

पेजसुन्धी लित॑ थेच, तस्मे श्री रे नथ- ॥ 

श्री तीथक रपधरश्रसाद्तु सिदयतु अख एव योग: | 
है£ थह स्तपीव आगे दिया गया है । 


श्द | 


जा५ को शुरुआत के १हल उपयुक्त वर्णित *लोको कह 
मंचन, चित कंरपे से मत, वचन, फाथा को चचशता दूया 
होती है । योग शासन में इसके लिए कहा है वि 


नजनभन-कीयानों क्षोम वत्नेन नजयेच्छान्तः ! 
रससाण्डसिवात्मानं, धुर्चिश्चल धारपेनित्ययु ॥ 


संघ को पहले मन, वचच ओर काया की चचलता को 
प्रथत्ने पूषक त्याथ कर और रस से भर हुए बरतच को तरह 
ग्रपनी आत्मा को ज्ान्त तथा निग्पय भाव में घतरण करपचाः 
नहिए। 

जाप 3० दोन के वाद भी संत्री आदि भावनाओं का फिक 
से मतच करता चाहिए। झुभव्यान को स्थिरता और वृद्धि 
के लिए ये भावचाये रक्षायन का काम करती है । इंच वित्त 
प्रसण और ५१एुन्लित होता है और दिल में सद्भाव की वृकछि 
होती है । 

खत जीप किस तरह करनी थह वत॒लाना है, १रन्तु उत्तसे 
पहल जिद्चका जाप करना है उस शी चमर्कार महामच्य का 
पाह् और आमभ्यन्तर स्यरू५, परमेष्ठी नमरक।र वंग परिच+4, 
महामच्य की सवहष्ठिता, जाप की सिद्धि के लिए अयोजन भूताः 
खान, जाप को ध्रभतति के लिए आवश्यक चिवम, तथा महामन 
की साधना से होने वाल लगि आदि प्रवोजन भूत बातों क। 
जानकारी आवश्यक है। इनके धारा भहामन पे श्र छता 
१ परिचव होने से महाथव के जाप आदि में एकाश्रता 
दि भुणो को सिद्धि सरलता से होती है। इसलिये ये बाते 
छो८ २ अक थणो द्वारा बहा कम से बताई जाती है । 
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ओी नमस्कार गहारनत्र का काह| स्वरूप 

किसी भी क्रिया का सम्पूर्ण फल प्राप्त करा हो तो 
उसकी विधि पृषंक आराधना जरूरी है। किसान यदि विधि 
'पूनक वीज बीता है तब ही घान्य रूपी फल श्राप कर सकती 
है | विधिपृवक क्रिया करत के लिए जिसकी आराधना करना 
है, उस बचत के स्वरूप का गाने आवश्यक हे । नवकार भत 
बराबर पढाजाय-गिचाजाय उसके जिए उसके वाह्य और 
आाच्तरिक स्वरूप को समझ लेता जरूरी है । 

नाह्य स्वरूप अर्थात्‌ मन्त्र का अक्षर देह, जो वरावर 
चंगथम रहता चाहिए। श्री नवकार भच्च में पद € है, सम्पदों 
८ हैं और अक्षर ६८ है। इन ६८ अक्षरों में भुरु अर्थात्‌ 
सयथुपंभव्वर ७ है और लघु थाने सादे अ्रक्षर ६१ हैं । 

नं पदों को गणुन। 

श्री चचकार भत्र के नो पदों को गणना इस अकार है । 


(१) चभों असिहिताण | थहू पहला ५८ 
(२) नसों सिद्धाणु । ५६ दूसरा पद 
(३) नमी आथर्ियएणु । यह वीक पद 
(४) सभी उनज्भाथाएु । यह चौथा पद 
(४) चभो लोए सेन्‍्बलहुणु |. 4हू पाचवा पद 
(६) एलो पंचनश्षुककं।रो । यह छटा पद 
(७) सब्नपावष्पणासणों । यह साध्षवा पद 
(८) भंग्रलाएु च सब्बेधि । हू आठवा पद 
(६) पढ़म हच३ मंगल । यह चंबा पद 
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ख।56 सर्पदा 


संभ्पेदा अर्थात्‌ अथे का विश्वास स्थाच | जाय में उसको 


न्च्याच्या इस अरकार की १६ है. धॉमगत्पेन पदच्यते-परिच्छिचते+र्थो 


याभिरिति सपद जिससे अच्छी तरह अर्थ समझ में भरा जाय 
उसे सम्पदा कहते हैं। ऐसी सम्पदा चवकार में आठ हैं। प्रथम 
सात पद की सात और 2»।|ठ5वोें व नवे पद को एक, इस प्रक।* 


नकूण शाठ। 


४९ जर्प्ध अक्षर 
ब्रक्वरों की गिनती से थुरुको एक ही गिनना है।इस 
अकार नवंकार मच्य के ६८ अक्षर होते है । 
५हले पद “नथो अ्रिहतारं मे त्ात अ्रक्षर है और वे 
साती लघु है । 
दूसर पद पतमो सिद्धारप में पाच श्रक्षर है, उत्तभे से चर 
जछु और एक गुरु है । (सिछाएा मे 'द्वा अक्षर भुरु है) 
तीनरे पद नम्तो आयरियाण में सात शअ्रक्षर है और वे 
-सातो लषु हैं । 
चौथे ५६ नम्मो उनज्भायार में सात अक्षर है, उनमे से 
छ 3७ है और एक गुर है। (उवज्कमाथाण में जी अक्षर 
५९ है ।) 
पॉचव पद 'चम्तो लोए सबन्वसाहुर' मे नी अक्षर है उत्तभे से 
-आठ ल७ व एक ५४ है। (सव्बसाहुए में “व अ्रक्षर ५९ है |) 
इस प्रकार पाँच पदों मे ३५ अक्षर है, उत्तभे से ३२ लघु 
-औओर< | युदु है । 
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छुठे यद 'एसो पचरनमभुककारों' में आ० अक्षर है, उनमें सेः 
धात लघु और एक भुरु है। ( नभुवकारों में वरका अक्षर 
५९ है ) 

सातवाँ पद सब्बवावष्परशातसरपों में आठ अक्षर हैं, उतमे 
छे: लु और दो शुरु हैं। [( भव्वपावपष्पणासणों में व्य और 
प्प अक्षर थुर हें ) । 

654 पद संभलारां व सब्बेसि! में आठ अक्षर है, उनमभे 
से सात जछु और एक भु७ है। ( सन्वसि में व्वे' अक्षर 
गुर है ) । 

चने एद पढस हुच॒इ मंगल में नौ अक्षर है और वे सक 
णपु है 

इस प्रकार नवक।< सच्य के पिछल चार पदों में जो चइलिका 
कहुँचातों हैं उसमे कुल रे३े अभ्षर हे उनमे से ४ 0० और २६ 
यह । 

थी महानिशीय शत मे नवकार को पाँच अध्यथ्त और एक 
चुलिका४ल। कहा है, और उसमे अक्षरों की सस्या ऊपर बताये 
अनुसार प्रथम पाँच पद्दो को ३५ व पिछले जार पदो की 
रे३ है । 

६ एछ 

छपदश तरभिणी में कहा है कि 
पंचदो यत्पत्तनि वििसुवनपतिभिन्‍्याहिता पंचतीर्थों ४ 
तीर्थाप्येवा््पष्टिनजनससय रहस्यानि. यच्यशक्षराणि | 
यस्थाण्टो. सपदरशचचुपमतनभ्रह।सिरूयो5४ तशक्ति 
जीयाद्‌ योकह्यस्थमिलपितफलदः श्रीनसस्कारमंत्र: | 


र5 ] 
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अर्थ: इस लोक और परयलोक दोनों मे भन नाछित फल देने 
नया, अधितीय शेवित स्वरूप, श्री नमस्कार भच्च जयवर्न्त ह१, 
जिसके पाँच पदों को नेशोक्यपत्ति श्री तीथकरों ने *पंच तीर्थी 
कहे। है। श्री जिनाग्रम के रहस्यभूय ऐसे जिश्चके ए८ अक्षरों 
नो अेड़स० तीर्थों को त्तरह षचाथा है और जिसको आ।ठ संप- 
बइाओी की गणना अवुपभ श्रष्ठ आठ महासिद्धियों को तरह 
चगे गई है! 


| थी ऑखिहित का आय अ्रक्षर अर अश्रष्टापद तीर्थ का शूजक हैं, 
खी सिझ का आय अव्षर सि सिद्धाचयणी का सूृत्रक है, आरा के 
खाद्य अ्रक्ष: आ? आ्रावुजणी का सूचक है, उपाध्यायजी का आय श्रक्षर 
पड! उज्ज्यन्तध अर्थात्‌ गिरतारणी का सधृतक है भौर साधु के श्राद्य 
बक्षार सर संम्भेतशिखरुजी का सूचक है। 
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तीनो जयतु के सब मंगल श्री नवका< के श्रधोन हैं । 
प<मण।नी भगवतो द्वारा कहे थये सूत्र के रहच्च को समझने में. है 
जो भव्यात्मा भाग्यशाली होता हैं, बह काजान्पर में भी दूसरे ॥% 
किसी श्रालन्‍्बन का भाश्रही नही बनता, क्योकि श्री नवकार से 
बाहर कोई वस्तु नहीं। जमग॑त्‌ में जो कोई सा रूप है, वह £ 
सब नषफार में ही है। ऐस नव+%।२ से हुर रहने वाले से मुक्ति ४ 
सपा दूर रहती है और साक्षारिक स्वर्भादि सुख भी उससे व्रिंधुख /) 
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रहते हैं। ः 
से है: 
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ग्री नवकार का ओऑलररिक सवनरूपे 


चंवकार का अतिरिक स्वरूप अर्थात्‌ चवकेर का अर्थ 
देह । चवकार से परिचित होने के लिए उसके धरत्येक शक्+ 
की अर्थ जानना भाहिए । 


प्रथम नवकारं शराब्द का अर्थ ज।नना भचाहिए। सस्कृत 
समबसकारी ००३ के प्राकृत में दो रूप होते हैं, एक 
नमुबवकार! और दूसरा 'नमोक्कार | श्राकृत व्याकरण के 
नियभाचुसार ॥4।दि के शब्द ना का विकल्प शा होता है 
ग्र्थात्‌ खासुवक्रारा और खधोक्‍ककार ये रूप भी नवकार 
के हो सकते है | परच्तु इन रूपो में से प्रपता सम्बन्ध 
तमुबंबगर पद के साथ है। “'नम्ुक्कार' मे से मु का लोप 
होने ५९ निडकक्तारँ श०६ वनता है और उसमे से 'नवपकार 
और अन्त में 'नवकार' शब्द वर्नत। है । 

अब महामच्व के अलग-श्रलग ५पदो के अर्थ प्र विचार 
नग्च्गे | 
नो अर्हितार श्रर्थात्‌ अरिहतों को मेरा नमस्कार हो | 
नभो लिछारा अर्थात्‌ सिद्धों को मेरा नमस्कार हो।, 
नमी आायरियायणं अर्थात्‌ आचषार्यो को मेरा नमस्कार हो। 
नमो उषज्कायार अर्थात्‌ उपाध्यायो को मेरा नमस्क।र हो । 
नमो लोए सब्बसाहु् अर्थात्‌ थोक में सबवे साधुओं को भेरः 
नमसक।र हो | 


एसो पंच नमुक्फारों अर्थात्‌ इत पाँचों को किया गथेह 
नमरक।र । 
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सबपावप्पस्पासरपों अर्थात्‌ सब पापों का ५रण।शक है । 
मंगलारं च सब्वेसि अर्थातू और सब मगली मे । 
पछम हनई संगल अर्थात्‌ श्रथम सभज ७ूप है अर्थात्‌ श्रेष्७- 
मंभल है । 


श्री नवकाय मन्त्र का यह सामान्य शब्दार्थ है। अब थोड। 
इसके भावार्थ पर विचार करे | नवकार में सब से प्रथम 
'नभो पद आता है, इसलिए पहले उस पर विचार करंगे । 


ज्थों प्द की निजाररप। 


त्मों' यह नेपातिक पद हैं। यह एक प्रकार का अन्यथा 
है । यह ध०्थ और भाव दोनों ॥कार के नमस्कार का सूचन 
करत है। प्रत्-नमस्कार श्र्थात्‌ हाथ जोडना, मस्तक मुकाना, 
घुटने टेकेच। आदि । भाव नमस्क।९ अर्थात्‌ जिनको नमस्कार' 
करना है उनके प्रति विनय रखचा, भक्ति रखना, व उत्कृष्ट 
सम्मान रखना, जिन्हे में नमस्कार करता हु वे बडे है मैं छोटा 
हूँ, यह भावता रखना, कारण कि ऐसी भावना हुए विना भाव 
नमस्कार नहीं हो सकता । 

नमो! पद में नमस्क्रार की भावना है, और वह 
धर्म का बीज है। इसलिए नमस्कार से अपन अत करण मे 
धर्म के बीज क। वषन होता है अर्थात्‌ धर्म क। वीज बोय। 
जाता है । १म पू० आचाये भभवत श्री हरिभद्रसू रिजी महा-- 
राज ने लथिवविस्तरा नामक चेत्यवदन सूत्र की वृत्ति में कह। 
हैं कि “धर्य प्रति मूलभूता पंदता अर्थात्‌ धम के प्रति ले जाने 
बाली सूलभूत वस्तु बदनता है नभेर्क।९ है, क्योकि उक्षसे 
उत्पल हुआ भावोत्यास आत्म क्षेव में धम प्रशसाधर्म के 
जहुमान रूपी बीज को बोता है, धर्मे-नचिन्‍्तादि रप अकुर प्रकटः 
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करता है, घ॒र्म श्रवण और घर्म आचार रूप शाखा-अ्रशीखाशओं 
नंगे विस्तार करत। है तथा स्वर्थ शऔरू भोक्ष के सुखों को ॥५्ति 
“रूप फूल और फल देता है| 


थी चमरेक।र महाभच्य को शुरूआत 'नथो पद से होती है। 
यही इसको महाच्‌ विशेषता है। यह चलो पद धरम शासन, 
स्सन्त शास्त और तच्च जास्न तीनो को दृष्टि से <हस्वभ्षथ है । 


घर्म गाव को दृष्टि से यह विनय कं बीज है, जिर्खक। 
प्रभ्पर फल भोक्ष है। वाचक शेखर पू० श्री उमाच्वाति 
भहा राज ने प्रशमरेति श्रक रण में कहा है कि विनय क। फण 
नो सेवा है, गुरु सेवा कं फल श्र्‌ तशार्न को प्राप्ति है, श्र तसान 
को प्राप्ति का फल आखब के निरोध है, आलव चिर्ोध का 
फल सबर को प्राप्ति है, सबर का प्राप्ति क। फर्थ तप है, तप का 
फल कर्म निजरा है, कम॑ निर्जेरा का फल किंथा निवृत्ति है, 
किया निवृत्ति क। फण योथ का निरोध है, योग निरी५ध का 
फल भव ५<०प१२९। का क्षय है और भव परम्परा के क्षय कं फण 
भोक्ष है । इस तरह विनय सर्वे कल्याण का भूल कारण है ।” 


नच्न गाव को हण्टि से 'नम्रों' जन्‍नद शोधन बीज है 
अ्थात्‌ थरार, मन और आत्मा की गुद्धि करते में वह अ्वन्ते 
उ५थीग। है । 

पन्‍च ०।६त्र की दृष्टि से (नमो »«्द शान्तिक और पौष्टिक 
कर्म को सिद्ध करने व!ला पद है, इसलिए मरी! पद से 
अयोजित सून शातच्ति और पुष्टि को बने वाला है । मु 

इसचक अतिरिक्त चवकार को आदि मे रखे हुए,इस नो 
उद से ओम भी छिप -हुआ। है। वह इस तरह समझता, जैसे 
नमो पद में नू+अ्र+म्‌+झों मे ज।२ वर्ण है । झ्ब-यदि इन 


प्रेशर | 
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च्णों को उल्टा किया जाये तो ओ++क+म्‌+अंक+ना ऐसा ऋम 
होगा । इसे नम के अथम दो वर्षो के संबोजन से ओम शब्द की 
उत्पत्ति होती है ॥ 

सरेकृत शब्द कैच: प६ के भा और “ना अक्षरों का यदि 
पिपर्यथ किया जाय तो चर! पद वचता है इसका अर्थ यह है 
कि अपना बढहिमुं ख भन अच्यध्ु ख होगा अर्थात्‌ बाह्य स्स।र को 
तरफ पोडती मन आन्तर सच्मुख होगा, तब यह नमो! पद 
भरक८ हे।)।। 


नमस्कार भमहाभन्य में इस नमो पढे का छें: बार रगरण 
फार।या है। इस सो पद से बहुत ग*+भीर भाव ७५ हुए हैं, 
जैसे निो' अर्यात्‌ विशुरू भव का नियोग, सन क। शुद्ध अणिधान, 
विपथ-कंष।4 से निवृत्त होना, साक्षारिक भाषों से दौडते सन्त 
को रोकना | 

उपरान्त यह निभा पद सच्म|न, अद्ध, भक्ति और 4ंतरिक 
चहुभान सूचक भी है और इससे भी विशेष परिनय में 'चभो' 
सर्न समपेण भाव का सूचक है, इससे भी आगे बढ़कर कहे, तो 
नमो बिची रात सर्च समपृण भाष के धूचक है | 

सो पढ़ में पंच परमभेण्ल्थों के प्रति अभोद भाव रहा 
छुआ है। जहां श्रभोद भाव है, वहाँ अचुभोदना के बीज मे से 
सब समपंण भाव का वृक्ष खडा। होता है। जिस तरह अमोद 
भाव का चमस्क। के साथ सम्पन्ध है, उसी तरह समर्पण 
भाव क। सी नमक के साथ सम्बन्ध है । 

जब पच प-भेण्ठी के प्रति बिचा शर्त सब समर्पण भव 
अकर होता है, प अपने में रहे हुए ५९८१ रूपी दुर्भावों के प्रति 
अचोभुखी चतनन्‍्य सिरछूपव की तरफ-उर्न्वीमसुख सदभाव के प्रति 
घहुता है। अपने नीचे को ओर जाते भाष अनाह को ऊपर की 
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ओर भ्राकपिक कराने वाया जनरफ्त्प पल श्री पत्र परमेण्टियों: 
मे- है, परन्चु इस चल में काम करने वाली निया पद को 
ब्राकर्षण गक्ति ुष्य कारण है । 


नमस्कार मह।मच्व में अनुभोदा पच परभेष्छियों को है # 
इस अचुमोदता कं बहुत महत्त्व है। तीनो काल की सर्च श्रे७ 
महावियुतियों को शोर अनुमोदता अकंटाने को चावी नो 
पद में हैं। 'नम्री' पद से पच परमेप्ठियों के साथ अपर्ची 
सम्बन्ध र4पित होता है। श्रचुभोरना का सम्बन्ध बाह्य के 
नंजाये आाभ्यंतर सन के साथ विशेष है, जिससे अचुभीदना कर 
बज बहुत हैं । 

अचुभोदना नमस्कार को प्राथमिक भूमिका है, जबकि से 
समर्पण भाव चमेस्कार को पराकाष्ठा है। इस तरह नर्भों' 
पद में अचित्य सामय्व है । इसमे समण करने से #राधना केः 
अन्तिम प्येय तक पहुचा ज। सकता है | 

पंच १९भेप्ठियों के महाविद्य त्‌ का अवाह तो बह ही रहा 
हैं सिफे अपनी आत्म। में अकाश करने के लिए. 'चमो' पद का 
बटन खोलना चाहिए । 

प परमेण्टियों का बहुत भहरंव है, परच्चु उनप्के मह॑प्वी 
कं जास अपने को देने को समिय्य नी पद में है। इसलिए 
साधको के लिए 'नर्री पद का विशेष भह॑त्त्व है । 

सक्षप में 46 'चभो पद सीक्ष को कुज्णी है । 

4रिहुंत प८ को विचारणा 

अरिह्त' अर्थात्‌ अहंत' । यह अहंत्‌' शब्द अहे धातु से बचा 
हु जो कि योग्य होने का अथे_बतयाता हैं, अर्यात्‌ जो भहापुरुष 
क्षुरासुरद्र को पूजा के योग्य हो, वह अहंत्‌' कहलाता है । 
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श्री भद्ववाहु स्वामी ने आवश्यक नियु क्ति में कहा हैं कि : 
अरिहंति वंदए-गर्मंतणा३, अच्हिंति पूथ॑त्रक्कार । 
सिद्धिगसणएूँ च अरिह, अरहेंता तेण क्षु-बंति 


जो बदन-वमरक। ९ के योग्य है, जो पृणा सत्कार के योग्य 
है, और जो सिद्धिभमन के योग्ब है, वे आरिहित अर्थात्‌ श्रहवत्‌ 
काहजाते हैं । 

अहपू, अरहंत और अरिहत ये सन सभान अर्थ वाले हैं । 
इनमे अहंतू संस्छत पा भब्प हैं, वाकों के सब प्राकुृते के 
स्पाष्तर है । 

अरहंत' तथा अरु्हंत' अरिहित शब्द के पाठाच्तर है। 
तीनो के अबवग अलग अर्थ हो सकते है। अरिहत अर्थात्‌ कम 
या भोह रूपी शनु को नाश करने बाला । अरहत श्रर्थात्‌ तीनो 
लीक में पूणा के थोग्य | अरुहत अर्थात्‌ पुनः पंद्ा न होने वाला 
अर्थात्‌ सस< में पुनः नही आने वाला । 

नवकंर में अरिहृंतारए पद बहुव॒चन है। पाचव पद में 
रहे हुए. 'लोए' तथा सनन्‍्ब॑ ५५ यहाँ जोड़ने से “नमो 
अर्हितारप ५८६ क॑। 44 “सब लोक के सब अरिहतों को 
मेरा नमस्क।९ हो ऐसा होता है। यहाँ खत शब्द का अर्थ 
संवंकालीन कर, तो यह नमस्कार केवल वतमानकाल के 
अर्हियों को ही नही, १९८ तीनो काल के अरिहतो को 
होता है । लोक और काल के लिए श्रत्येक ५द मे इसी अकार 
खमम लेना चाहिए। 

अरिहत घम-तीर्थ को स्थापना करने वाले होने से धर्म 
लीयकर'! या तीर्थकर कहयाते है। राभ ह्ष को पूरी तरह 
जीतने बोले होने के कारण जिन कहलाते है और सब पुरुषो 
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में उतम होने से “५९पोत्तम कहनाते हैं । इस भकार वे दूसरे 
अनेक नाभो से १हिचाने पाते है । 


अगिहत को देवायिद्व कहा जाता है; क्योकि वे स वंश, 
सबपथी, वीतराग और सर्वेशक्तिभाव होते है । उचमे दार्नात- 
राय, याभातराय, भोगातरावब, उपभोगातराय, वीर्यातृराय, 
हास4, ति, अर्रात, थोक, भेथ, जुभुप्स।, वंगम, भिथ्यात्व, 
अद्यान, नि्र।, अविरति, राग ओर द्वष ये अ6₹ह दोष 
नही होते । 


अरिहंत के ब।रह भुरु। 


श्री अरित परमात्मा अनन्त भुणोीं के भण्डार हैं। उनके 
स+पूणे भुणों को कौन गिच सकता है ? जिस तरह सु: 
के जल बिन्‍्दुश को, पृथ्वी के समस्त रेत के कथो को तथा 
आकाश के तारोी को सामान्य भचुष्य नहीं भिनच सकते, 
उसी त९ह 4€ह० के अनच्ध भुणी को मचुष्य चही गिन सकत। । 
इतने पर भी उत्तको विशेषता को ध्यान में रखने के लिये 
उनके ग्रुथी की वारह सक्ष्या में स'हीत कर लिया गथा है 
इसलिये वे चीचे लिखे ब।र२ह ४०ो से थुक्त होते है । 


वे जहाँ विराजमान होते है बह। उनके देहमाच से बारह 
_ण। ऊचे अशोक वृक्ष को रचना होती है, दि०्थ पुष्पों की 
जर्पा होती है, दिव्य व्वनि सुनाई देती है, चंब< इलपे हैं 
स्वर्णमय सिंहासन को रचना होती है, जधमपाता भागण्डल 
रहता है, देव दुन्‍्दुभि वजती है, श्रोर मस्तक पर तीच छत 
रहते हैं। इन आठ भुणी को आठ आतिहारय कहते है, क्योंकि 
ये प्रतिहा री को तरह सदेव चाय ही रहते है। इसके अलावा 


कै | 


वे अपायापधमातिशय, पूजातिशथ, ज्ञानातिशय, और वचचो- 
तिरश4 वाले होते है । * 


श्री अरिहतों की कल्याणुकारों साधना 


श्री अरित परसात्मा को आत्मा अपने पूर्व के तीसरे 
भव में श्री जिन नामभकर्म की निकाचना करते समय 'सबचि जीन 
करे> शासत रसों! को भावषता से नीस स्थानक आदि 
तेपश्च (५ की कल्याणकारी साधना करती है। उसके प्रभ।व से 
चरभ भ१ में उनमे जन्म से चार अतिशय और केवलशान 
के वाद देवकत उन्तीस अतिशव, कर्मक्ष+ से ग्यारह अतिशथ, 
इस #का ९ अचुकम से चौतीस अतिशय उत्पन्न होते है। उपय फ् 
बारह गुणों मे उप-लक्षण से चोतीस अतिशय का समावेश 
हो जात। है ।* 

श्री आअरिह्त परमात्मा के नाम, स्थापना, ०4, उनको 
पंतीस भुणयुक्त वाणी, उनके अ्रतिशय, उनके तीर्थ आदि 
वस्तुशओी में जो आनचित्य सामय्य उत्पन्न होती है, उसका मुख्य 
कारण उनकी तीसरे भव में सर्व -जगत्‌ के कल्याण के आशय 
नाली उत्तम भावना से को गई कल्थ।णका री आराधना है । 

गरिहत साकार ईइवर हैं और सिद्ध निराकार इंश्वर- 
स्वरूप हैं। उपासना का क्रम ऐसा है कि प्रथम साकार को 
उपाक्षन। और पीछे चिर|का।र की उपासना करना, इसलिये 
नही क्रम यहां माच्य रखा गया है | साकार ईश्वर के &।रा 

अरिहत परमात्मा में रहे हुए चींतीस अ्रतिश4, बाशी के पैतीस' 

ग्रुश।, नाम स्थापर्नादि चार भेद पूर्वक को उपासना करने की पति 
झभादि विविध विप५ की जानकारी के लिये देखो लेखक कत “अस्हित 
भक्ति ताभक (५०० पृष्ठ का) ग्रथ । 
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ही निराकार इण्बर का नोध होता है इसलिये उसकी उपका< 
इस सस* से बहुत बडा हैं और इससे श्रीनवकार के अथ्म पढ 
से अरिहित क। ९*१रण किया भथा है । 


सिद्ध पद को पिचारर्प। 


सिद्ध अर्थात्‌ सर्वे कर्मों का क्ष4 करके 'ु& हुई श्रात्मा । 
जिसे जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 9७ भी नही होता । वे 
लोक के अशभ्र भाग में सिद्धशिला पर विराज कर गअश्षय, अचत, 
अव्यावाध सुख का निरन्तर उपभोग कर रहे हैं। भूतकाल में 
ऐसे अनन्त सिद्ध हो भये है। आज वतंधान मे भी अनेक आत्मा 
सि& होते हैं और भविष्य मे भो अनन्त आत्मा सि& होगे । 


सिद्ध भगवान्‌ ञ्राठ भुणो से थुफ्त होते हैं (१) अपच्त संरने, 
(२) अनन्त दर्शन, (३) अनच्त अव्याबाध शुख, (४) अन्त 
पारित, (५) अक्षय स्थिति (६) अूपीपन (७) अभुरणछुत्व 
अर्थात्‌ न भारीपन और न हलकापच और (5८) अनन्त वीय । 


सिद्ध को आत्मा में समस्त जोक को हिला सके ऐसी शर्त 
हं।ती हैं, परच्चु उच्ह इस गक्ति का उपयोग करने को जरूरत 


नही होतो ।£ 
जाये पद पंगे वि।रखणा 
आानचाये अर्थात्‌ नानाचार, दशनाचार, लारिवाचार, दर्पा- 
पार खीर वार्बात९, इन पाच आचा[रो का स्वय पालन करते 


अब्स लिद्ि पति की प्राप्ति मे प्रधान कारग अचखिहित परमात्म। की 
आज्ञा का पालन है। इनका विशेष वर्णन और सिद्धि गति का विशेष 
सन इन पुस्तक में भव अटवी में सार्यवाह' प्रकरण में दिया गया 
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है। 
क्‌ 


चले और दूसरों को पालन कराने वाले। वे गण्छ के नायक 
डोते हैं और सारणादि द्वारा साधुओं को सार सम्हाज रखते 
हुँ तथा १९भ करुण। रस से भरपूर परमात्मा के शासन को 
उच्तति के जिये प्रयत्तशील रहते है । वे छत्तीस ग्रुभों से 4क्त 
हैंहोते । जसे कि... 

पानी इद्नियों के विष4 पर कावू रखने वोल तथा नौ पध्रक। 
जंग क्रद्वधा जय की बाड़ को घारण करते ताज, चारो कार के 
कपायर से भ्ुक्त, पाच महाक्षत से युक्त, पाँच धकार के आाच।९ 
कं। पालन करने में समर्थ, ७ समिति और तीन भप्ति से युक्त, 
इन छपीस शुणों से थुक्त आजायें होता है। आचाय के छत्तीस 
गुणों बगे गणना दूसरी त१₹ह से भी होती है । 


उवाध्ययय पद को विचत।रणा 


उपान्याय अर्थात्‌ साधुओं को शास्त्रों का अ्रभ्थास कराने 
चाले । उनको व्याख्या गास्वकारों ने इस अक।र को है, “४डप- 
समीपे अधिवसनात्‌ श्र्‌ तस्य आधबो-लाभो भवति येध्यस्ते 
उपानब्याया ” जिनके पास रहने से श्रूत क। जाभ हो वे 
उपाण्ब।० कहलाते है । 


उपाध्याय भगवन्त २४५ थुंणों से थुवत होते हैं, वे इस 
प्रकार ११ अग और १२ उप स्तयथ ५७ और साधुओं को 
पढावे, तय। नरुण नि्तरी और करण सिचरी थुक्त होते हैं । 


साथु पद को विचारणा 


(।छु अथीत्‌ चिवीण धागे को साधना करनेबाल अथवा 
च्यहित और १रहित 9स अकार उभयहित को साधने नाले । 
चे निम्न सत्तरिस भुणों से थुक्त होते है । 
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५र्त ब्रती को पालने वाले 
रात्रि भोयच के स्वाग 
६&+।4 जीव को रक्षा 
पाच इृद्वियों पर संयम 
तीन भुप्ति का पाथन 
यीभ से मुक्त 

क्षम। धारण करन वाले 
नचिएा को चिर्मल रखे 
पशडिलेह५ कर 

सथय में रहे 

परिणह्‌ सहन करे 
उपस॑क सहन करे 


नीछ नछ 905 ना नचा53 ७9 ९0 >ए ६0 >> पद 


न 


र्छ 


सव प्राणियों के हिंत का आणय साथुश्रों के दिस में 


अकित रहता है। साधु धरम का लक्ष५ शास्त्रों में नि+ने ५क।्य 
#ंतज।4। है 


साथायिकाब्पतेविशुद्ध क्रिया मिव्यड_स्यल॒कल- 
स्‍्ते प्वहिताशयाभृतयक्षेरप-स्वप रिए। स: एच साघुधर्म: 7 
सासे।थयिकादि विशुद क्रिंयाओरी छारा प्रथट हुआ सब 


प्राणियों के हित का आ्राशयरूप अमृत लक्षण स्वपरिण।म यह 
धायु धर्म है। 
इस प्रकार पंच परभेण्ठी के कुल १०८ ( १९+८५-+३६-- 


२५+२७ ) थरुण है। परमेण्ठी के भुणो का वारभ्व[र >ज्वित्दत 
करने से अपना भन चवकार में एक।भ्र होता जाता है । 
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नभरुूत।< के अ्रयम पाच पदों से पाच १रमेण्ठियों कोः 
नमस्वं॥९ होता है। इस जिये इसे १रमभेण्ठि नमस्कार, १२मेहठि धन, 
पच परभण्ठि चमस्कार था पंच परमेण्ठि भच्च कह। जात। है । 


-.. चसस्व॥र चुलजिका फं। विचार 


पंच चर्मस्कार कसा है ? इसके लिये पीछे के चार पदो भे 
ग्रथात्‌ छुलिका में बचाया गया है कि इंच पाँचों को किया भया 
पमस्कार सन पापो का श्रणाशक है। अ्रणाशक अर्थात्‌ जडमूला 
से प।पीं क। चाश करने वाला । समानव तौर १५९ भाश हो, 
तो बहू फिर उत्पन्न हो सकता है, १रनन्‍्छु जडभ्ूल से नाश हो, 
तो फिर कभी उत्पन्न नही होता । 


मचुण्य को जो दु.ख, कष्ट और आपत्ति का खचुभेव* 
होता है, यह अशुभ कम के उदय से होता है, परत्चु इत 
अशुभ कर्मो का सम्पूर्ण नाथ हो जाथ, तो फिर दु.ख, क०८- 
और आपत्ति का अचुभव होने का श्ररु॥ ही चही आता | 
त।त्प५ यह है कि पत्र परमेणष्ठि को किया भया चमस्कार 
सब पापों का और परिणाम में सब दु लो का नाश करने 
१।०। है 


नवेक।र के पिछले दो पदो मे बतलाया गया हैं कि यह" 
तमस्कीर सब मगयो में प्रथम भगल रूप है। मगल शब्द को 
व्थीस्या शास्तकारों ने अनेक अकार से को है, परच्चु उसकी 
मुल्य व्याख्या मंगति हिचार्थ' सपतोति मंगलम्‌'-जों ॥णियो 
के हित के लिये श्रवते, बहू भगल', यह व्यास्या यहां अहण 
करने को है। आणियो के हित को अवृत्ति खनेक अकार से 
होती है, इसलिए मंगल भी अनेक अकार के है और इसलिए: 
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यहा 'मषयाण चे चब्वसि शब्दों का अबवोग किया सया है। 
अपन के यदि द्रन्‍्य मल और भाव मभल ऐसे दो भेद कर, 
यों इस सब्वेधि गन से दोनों प्रकार के ममल का अश्रहदण 
होता है। अन्य मंगल अर्थात्‌ चुन पदार्थ जसे कि दुवडिएक, 
आीवन्स, नत्दांवत वर्धमानक, भद्वाक्षन, कलश, भीनथुभल, 
दर्पूग आदि | दबि, दूर्वा, स्वर्ण बगैच्ह को गिनती भी शुभ 
पदार्यों में हाती है। भाव संभल अर्थात्‌ अहिया, क्षत्रम, तप, 
ता ब्थाय, जाने आदि जुभ भाव । 


प्रथम मल अ्यीत्‌ उत्तमन्उत्कृप्ट भगल | पच नमस्कार 
सब मगलों में उत्कूण्ट मंगल है। इसलिये मंधल रूप में यह 


# 


अद्वितीय है। इसका स्थान अन्य को5 चढ़ी ले सकता | तात्य4 
“यह है कि थढ् नमस्कार नगेल द्रन्‍्य और भाव दोनों से आआणी 
नंगे अप्यन्त हित करत वाला है, इसलिये उसे किसी भी प्रकार 
का उपध्वन्दुख नहीं हो सकता । भाव से पच्र परभण्छि का 
“समरस्त करत वाला भन्‍्य आत्मा अशुभ विचार ण॒ परिणाम 
पा घिरा पर नही चंडता । 


सल्लेप से कही जाय तो नवकार का स्मरण अर्थाप्‌ पत 
धन्मण्ठछ का स्मरण, प्र परमे७०छ क। *परण अर्थात्‌ खत्म 
शुद्धि क। स्मरण, और आत्म जुद्धि का स्मरण अवथीप्‌ सुन 
भोक्ष था निर्वाण8 का स्मरण । इस अकार नमस्कार के। €भर० 
जीवन के अच्तिम व्येब का स्मरण कर। +< मनुष्य को अनच्त 
-चुज ते ओर ले आता है। इसलिये शास्तों में वह परम सच्य 
या प्रतद मय भिचा जांत। है। 


भी ५२+)७८5-नमस्कार क। 
विशेष परि नय 


'जीयात्‌ पुरधाड भजननी, पालनी शोधनी च मे । 
हसविज्ञाभ-कशल-श्री:. सदेष्टनभस्कृतिः | 


जो ( पच परमेष5-नमस्क्ृति ) भाता की तरह पुण्य रूपी 
स्ागीर को उत्पन केरती है और जीव रूपी हस को विश्राम लेने 
के लिये कमल को शोभा को धारण करती है, वह श्री पच- 
वयच्मे७ नमसकति हभेशा जयथवच्ती रहो | 


अ्रिहन्त, सिद्ध, आचाये, 3५।प्याय और साधु इन पाचो को 
जन गासन में पच परमेछिठ' की सना दी १३ है। इष्ठ नम ति, 
वरमेप्ठि-तमस्कार और नमरुक।र भद्धाभच्त्र इसी के दूसरे नाम 
है। प्र परभेष्छि के गुणे के विचार से उत्तके प्रति चश्नता 
पूर्वक सच्चा भक्तित भाव प्रकट होता है। घ्सलिये सक्षेप मे 
उनका ब१७छप नीचे बताया जाता है । 


तं + कर रः 
श्री अरिहन्तों का उपकार सागदशकत। 


श्री अग्हिन्त परमात्मा मोक्षमार्ग के आद्य प्रकाशना 
जीते से विश्व पर उत्तका महान्‌ और अजोड़ उपकार है। 
मोक्ष का सार्ग चर्भचक्षु को अगोचर होता है | केचलशात्त 
पी चक्षु के बिच) वह साक्षातत्‌ नही जाना जा सकता | श्री 
आस्हन्त परभात्माओं की आत्मा सम्पूर्ण जमन्‌ का कल्थाण 
करत नाली नवहितकारिणी ऐसी प्रकृप्ट शुभ भावना सहित, 
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पु भवों में सीक्ष सर्ग को ऐसी सुन्दर आराधना करती है कि 
जिससे आरिहत परमात्मा चरम-भव में तीन ज्ञान सहित जन्म 
लेते हैं, योग्य अवसर आगे पर सथभ अगीकार कर्ते हैं, अश्रभत्त 
भाव से सथम का पालन करते हैं, घाती कर्मो का क्षय करते हैं 
और फेवलणान प्राप्त करते है । केवलसान श्राप्त करच के बाद: 
धाक्षात्‌ मोक्ष भागे को सान-चक्षु से देखकर उसे यथार्थ रू५ भे 
०१प्‌ के जीवो के सामने प्रकट करते हैं । 


उनके छार। बताये मार्ग पर चल कर अनके आत्मा शुरू पंद- 
प्राप्त करती है और झअजरामर ननती है । भविष्य में भी इस भोकि 
मार्य के अब8 चालू रहे, इसके लिये श्री आरिहृत्त १षमात्माए 
घमतीर्थ को स्व(पना करते है और उस तीर्थ के ॥(लम्बन से 
अनेक भन्यात्मा। मोक्ष पद को क्राप्र करते है। तीच काल में मोक्ष 
भा चालू रहता है, जिसमे भ्रुब्थ सहयोग श्री अच्हिन्त 
परभात्माओ का होता है और इसी लिए उनका उपकार अणोड 
गौर सहन है । ऐसे उपकारी आरिह्तो को नमरक।र करने से: 
अपने अन्तःकरण में छतर्मत्ते चाम का भु० श्रक८ होता है । 


श्री सिद्धों का अविनाशीपन 


सिछ परमात्माओं का सुच्य भुण अविचाशीपन है | श्री सिद्ध 
१चमात्माओ क। यह अविनचाशीपन का भुण समस्त मुमुक्षु 
आत्माओं का जक्ष्यविन्छु है। श्री असिहिच्त परमात्मा भी दीक्ष। 
लेते समय सिंद्धपद को नमस्कार करते है और जगत को सिद्धपद- 
के मा परे चलने को प्रेरणा देते है। इसलिये ही अवुपम 
उपकत री के रूप मे उचको गणना होती है। जगत्‌ के तभामा 
पदार्थों पर काल का प्रभाव है। यही सिद्धपद एक ऐसा प८ 
है कि जिस पर काल बंध कुछ भी प्रभाव नही है । उस पद को 
आप्ते करने के बाद जीव कमी भी अपने स्वरूप को चहीः 
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च्योड़त। है । इसीलजिये सिद्धपद अधिनाशी कहा जाता है। सिद्ध 
जनतेकी अतचित्व जरणा देता है, हिभ्मत देता है, श्राश्वसच 
देता है और जीवन के छिपे हुए वीवस्लास में अपूव वृद्धि 
कराता है। श्री सिद्ध परसात्माश्रों को भावपूषक नमसकोरों 
करने से अपनी आत्मा मे सत्ताथत (शक्ति रूप मे) रहा हुआ 
पसिद्धपत कमर प्रकट होता है । 


श्री आचार्था के सदाचार 


नमस्कार में तीसरा पर आचाये भगवन्ती का है । 
भुभुक्षुओं के लिए मोक्ष, साध्थ है ओर सदाचरुण साथन है। 
न रण बिना काय को प्राप्ति नही होती । जिसको मोक्ष की 
इण्छा हो उसे भीक्ष के श्रननच्य साधचभूत संदाषार को भी 
जीवन में अपचाना ही होगा। तीसरे पद मे रहो हुई ख्रात्मा 
चनर्थ पच।जा ₹ कं। पालन करती है ओर ससार को भी इस 
समार्थे पर चलने को सतत प्रेरणा श्रपने जीवन और उपदेश से 
चैती है। पचाचार के पायन में जगत के समच्त सुन्दर आच।रो 
के! समावेश हो जाता है। पचाचार का पायन अयवबा उत्तक) 
ओम जीव मे मोक्ष-प्राप्ति की योग्वत् प्राप्त कराता है | इसके 
विन सदगति में गम करने के लिए जीन असमर्य बन जाता 
है। तीमरे पद को चमस्कार श्र्थात्‌ सदाचार को पूणा अथवा 
सदाचार पर प्रेम को अभिव्यक्ति । सन्‍पे भाव से सर।चार को 
आयथवा सदाचारी को किथा गया नमस्कार किसी भी समय 
#निष्फल नही जाता है । 


श्री उपाध्यायथों क। निचय 


नभरत। ९ में चौथा पद उपान्याय भगवत का है । इचक। 
खुरुष भुण विनय है । विनय थ्रुण मोक्षसार्ग के लिए बहुत 


[ ४५ 


उपयीभी है। इसके विधा मोक्षमार्ग मे एक कर्म भी आके 
नहीं बढ़ा जा सकता | वास्तव में विनय से ही सोक्षभाऊे 
की आरभ हीता है। चमस्कार भी एक प्रकार का विनय 
ही है। विनय के विना उत्तम प्रकार को विद्या-श्र्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त करत को विद्या प्राप्त नही होती | ईस विद्या-विश्ञान 
के बिना मोक्ष की श्राप्ति कभी भी नहीं होतपी। छोटे बे 
खन भुणो क। भूर्ल विनय है। उस चीये पद मे रही हुई 
आत्म! विनय भुण का पालन करती है और दूधरो को भी 
विनय भुण की शिक्षा देती है। इस पद को वमस्कार अर्थात्‌ 
विचथ ॥ण के भमस्कार हैं। आत्मिक गृणो को आपष्ति मे 
ऐ७५। नियम है कि जिल भुण की आत्मा हाब्कि ईच्छी कर्ता 
है और उसे प्राप्त करने के लिये सब्ये अन्त करण से अ्रथास 
करता है, वह युण उसमे प्रकट हुए बिना नही रहता । भ्ुक 
१६९ से नही आते, 4८दर से ही प्रकट होते है। इसके लिये 
हुंददव को स-4६ तथ[ तीन जंगन को जरूरत है। इस १८६ 
को नमस्कार करने से विनय भुण को आप्ति होतो हैं। विव+ 
भुण यानि बीह्य-श्रभ्थितर सर्वे प्रकार को ऋष्धि-सिद्धियों के 
उत्पत्ति स्थान । विनय गुण को आप्ति के लिये भुणी आत्माओं: 
को भावषूवक चभरूुक।९ करना चाहिये। भाव-नमस्क।र अर्थात्‌ 
इस भुण को आप्त करे को उत्क८ इच्छा उप्ेक मन, वचन; 
कथा के शुभ प्रवृत्ति । 


श्री साधुओं को सह।थवृत्ति 


श्री समस्कार मे पाचना पद साधघुश्रो क। है। श्राप्त हुई 
अवि+ और स्लामश्री का यदि सदुपथोग नही किया जाय तो 
बहू शवि दिन प्रतिदिन हीन-क्षीण होती जाती है और 
यदि उसका उचित श्वदुपथोीग किया जा4 तो वह शकि। और 
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सामश्री उत्तरोत्तर अधिकाधिक तीब्र-तेजस्वी बचती जाती 
है। जिसमे किसी को सहयोग देने को वृत्ति नही, उसमे 

कमी भी साधुता नहीं आ सकती । इंचचा ही नही, १रच्चु 
प्राप्त शवित के शव सदुपथोग न करने से जीव इस अ्रकार का 
खावरण उपाजजन करता है कि जिसके क।रण उसे भविष्य 

मे अधिक प्रकाश मिलना रक जाता है और शक्तिकों को धुनः 

प्राप्त करन को भूमिका भी नष्ठ हो जाती है । इंच अकार ॥प्त 

२क्ति का शक्‍त संदुपथोंग न करता स्वय के लिये अहितक< है । 

साधु ५८ को आप्त हुआ विषेकी आत्मा ५$ति के इस सनावन्त 

लिथम वश भली प्रकार जानकार होने से अपने को प्राप्त हुई 

तमाम हावितयों को स्व-प्र का अहित न हो, किन्तु हित हो, 

डसी प्रकार सत्वार्था में निरन्तर लगा देता है। दूसतरो के हिंत- 

का में उसे कभी अकाच नहीं लगती, कारण दूसरों के हित: 
में ही अपना हिंत उसने समझ रखा है | 


अचादि काल से जीव अशुद्ध वृत्तियों से भरा हुआ है, - 
जिससे उसमे स्वाथवृत्ति सहज है। यह स्वाथपृत्ति ही जीवनः 
में पशुता क। अश५ है। इसी के कारण जभत्‌ में अनेक अकार 
को कव्निाइव। और क्षपप॑ खडे होते है, जबकि दूसरों का हिंच 
करने को पुत्ति दिश्वता का स्तोप है, भाष-ऐश्वर्य को चुवास है । 
थह सहायवृरत्ति शहुण नही है, वह अभ्यास द्वारा प्राप्त करत को 
बस्यु हैं, अहुत समथ तक आदर और सत्कारपृवंक किये गये: 
सतत अभ्यास के त्रिना यह स्थिर नही होती । इस सहायवृरत्ति 
को-दूस रो का सहाथक बचाने को वृत्ति को जागृत करने का 
अमोप उपाय साधुपद को भाव से नमस्कार करना है यह. ._ 
सहाथवृत्ति जा४त करने से €१।थवृत्ति विजुप्त होती है । 
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कार्थ-प ररप की सनातन न्यपृस्या 


तात्पय यह है कि सेवा-भुण (सहायवपृत्ति) के विकास के 
'विचा ज्ञस्च। विनय भुण भरकर नही हो सकता । विनय भुण का 
स्वरूप ही ऐसा हैं कि उसमे बाह्य सेवा और हृदय का प्रेम ये 
-दोची वच्चुएं चाहिये। ये दोनो हो, तब ही विनय भुण चाप 
लिके बच सकता है। विनय ग्रुण के विकास विन सदा को 
विद्या अर्थात्‌ मोक्ष मार्य का सन्‍्चा नान प्राप्त नही हो सकती 
ओर सदा को विद्या अर्थात्‌ मोक्ष माभ का सबन्चा यान ओपघ 
किए बिन सदाचार का पूर्ण पालन नहीं हो क्रकता । सपा 
के १४ पालन विना सि& पद को प्राप्ति चही हो सकती । सिर 
पद की प्राप्ति को अभिलयापा अरिहित ५६ को आराधना के 
“विचा सम्भव नहीं | इस भ्रकार एक अपेक्षा से १नो १८ काये- 
नकं।रण-रूप होने से समान 4ादरच्णीव होत है। कार्य-प्षिद्धि को 
इप्छीवाज। कभी भी कारणों को जपेज्ष। चही करता । इपचा 
ही नही, १च वास्तविक कारणो के सेवन में ही अपना पभाभ 
परत सच करता है। वयोकि वाच्यविक फंगरणों में सपा 
रहना ही कार्य सिद्धि का। अमोघ मच्च है। हमेशा कारणों का 
सेवच करना चाहिये, कार्थ तो बोग्य अवसर पर उसके पास 
कर अवश्य खडा रहेथा ही । 


एक भाँव से दूसरे भाव जाना हो, चहीँ बीच मे चलने को 
लिया गाँव भ्राप्ति का कारण है। अवाण का काम चाय है, तो 
गाँव स्वथ जाकर सडा रहता है, उसी भ्रक।र निरचय को लक्य 
में रख कर वास्तविक कारणों के सेवच में लगे रहने से फल- 
-₹१रू4 जो 44 होता है वह उसके पास 4।क ९ खड़ा रहता ही 
है । इस प्रक। र से काय-कारण को सचातच वन्यवस्या है। 


ऑफ ) 


नभस्क९ एक महंत शक्ति 


पंचपरमेष्ठि को चमस्कार करने से जिस तरह सहायवृत्ति, 
विच4, सदाचार, अविनाशीपन और परोपकार थ्रादि लोवगेत्तर 
आणो के श्रति भ्ेम जा(त होते है, उसी तरह दूसरे भी अनेक 
जभ होते हैं । वास्तव मे यह पच नमस्कार एक भहंान्‌ शक्ति है 
खयव। शक्ति की पुझज है। प्रतिपक्षी वच्चु को दूर करे के लिए 
हमेश। गफ्ति को जरूरत होती है । 


मोह ही जीव का वर+विक श्र है 


ग्नादिकाल से इस जीव के सब्पे श्रतिपक्षी शन्‌ यंदि कोई 
हैं तो श्राठ अरकार के कर्म हैं। इंच कर्मो मे भी मोहतीय कम 
मुर५ है, आठ कर्भो मे यह सर्वोपरि है, इस भोहनीय कंस को 
जीतच। कंणिच है। मोहनीय कम दो प्रकार के है। एक दर्शत- 
मोहचीय और दूसरा चा रिवन्‍मीहचीय | भोहचीय कम को जीतने 
से दूसरे सब कर्मों को शक्ति जजरित हो जाती है। परमे०ि०- 
सभसव।९ से भोहची4 कर का सभूल नाश हो जाता है और 
मोह नाथ से दूसरे कम अवश्य नाश होते है। इसलिए 
च१%।९ में सव्वपावपष्परधासणों” यह पद कह है। 


मोह चाश क। उपाय 


श्रव यहाँ चमस्कार से मोहनीय कम किस तरह नाश 
होते हैं, इस ५९ विचार करंगे। भोहनी4 कर्म में भी दर्शन- 
भोहनी4 वनलव।न्‌ है, तवकार के प्रथम'पद “नभरो श्ररिहन्तार्” 
से दशन-भोहची4 कर्म जीता जाता।है। दणन-मोहनीय अर्थात्‌ 
उएटी मान्यता । अरिहन्त' को भाव से चमस्कार करे से 
थे संम्थगू भानन्‍्यता मे (| हे | जीव के उलट) | प्थ्ता 
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ही सशत भोह का बड़ा बल है। जो आत्मा शुरू भाव से 
आअगिहन्च को चमरक।९ करत। है, उसको उल्टी मान्यता (ूं५ 
होती है। वास्तव में वो जिसने अरिहिन्त को नमन किंया, 
उससे सन्‍्मा को नमन किया, जिससे उसको उन्मार्ग की रुके 
हटी और वह सन्मार्ग को रुचि वाया बना। इससे दशन-मोह के 
मर्सस्याच का भेदन होता है और तदचनन्‍तर कमशथ वह सवया 


न हो जाता है । 


सस्‍स्क्ष्का। ९ का अचित्य असान 


साभाभ्यतथा भी ससार में आय: नमस्कार प्रशच्त गिना जात 
है १रन्पु जब वह नमस्कार अरिहन्च परमात्म। के प्रति होत। है, 
तय यो उस चसम॑स्क।र को शक्ति अत्यन्त सामरथ्यवायी बच 
जाती है। नमस्कार किया हो, परतच्चु नमस्कार के विषयभूत 
4रिहृन्त परमात्मा न हो, तो उत्तनी सामथ्य प्रकट नही' 
होगी । इस तरह चभस्कार के विषथभूत अरिहत हो, ५<च्छु, 
भाव चमरुक।९ न हो, तो भी उत्तनो सामथ्थ अ्रक० पहीं 
होगी । जब भाष नमस्कार ओर नमस्कार का विषयभूत 
ग्रिहत भगवन्त हो, तव अ्नादि काल से जो भिय्वा्व दूर ने 
हुँ। हो, वह भी ६९ हो जाता है। ऐसे बलव।न्‌ अतिपक्षी को 
सहज में जीतनेष।ला होने से चभस्कार एक भहान्‌ शर्फ़ि, अथवा 
शरक्ति-पु ज है, यह कहूच। सबया उचित है । 


मोह का अथम भेद दणननमोह है, उसी तरह दूसरा भेद 
चारितन्मीह है। चार्विन्भीह के प->चीस भेद हैं। उनमे भी 
नीज, साच, भाथा जोर लोभ ये चार भुर्य हैं। अब यहां 
चममस्कार भमहाभव के पिन पदो से ये चार कपाय किस तरह 
जीते जाते है, उसका भी पपञ्थादवुपूर्वी से विचार करेगे । 
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नगोध को जोतने का उपाय (साधु ५८) 


“नमो लोए सब्बसाहुर” इस पद से कोच को जीतने का 
बल अ्रकट होता है, क्योकि भाव साघुत। को आप्त हुए भुनिवृ द 
सतत रीति से क्षमा के सहारे क्रोध को जीतने के लिये कटिबद्ध 
हुए हैं, इस कारण साधुओ को 'क्षमाश्रमण्या क्षमा प्रधान साधु 
पे तरह सवोधित किया जाता है। उनके आश्रय मे ॥।नेवाले 
इस रे भी कोध को जीतने में समर्थ होते है और उनमे भी क्षमा 
गुण कं। अादुभाव होता है। 


सात पे जीतने का उपाय (उपाध्याय पद) 


“नमो उपज्कायारप” इस पद को नमस्कार करने से मात 
नाम का कंषाथ दोप दूर होता है और नभ्रता भुण श्रकर होता 
है । उपाध्याय स्वय विनय थुण को धारण करने वाले होते है । 
जिसने जिस थुण को आत्मक्षात्‌ कर लिया है, उसके साथ बठने 
से अपने मे भी बह ४० प्रकट होता है। जिस तरह पीथंक ९ 
भगवत के समवस रण में जति 4९ भाव वाले प्राणी भी प्रभु के 
सानिष्य में वर भाव भूल जाते है और श।त् बच जाते है। उसी 
तरह जहा विनय-न श्रता हो, वहाँ मान-अभिभान नही टिक 
अकता । 


साया को जीत्च का उप4 (आत्तार्थ पद) 


धनसो श्रायरियारा ” इस पद से मायाचार दूर होता है । 
प्राप्त शक्ति को छिपाना, अर्थात्‌ उसका हादुपथोग न करना 
सायाचार कहयाता है-। संदाचार को क्रियाओं में सलग्न रहे 
हुए भाषाचाय अपना नये जरा भी नहों छिपाते । आाचाये पद 
को चमक करने से यवाशव4्न शुभ किया में पराक्रम अकट 
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दोता है और उससे भावाचार अर्थात्‌ माया चास का फोष दूर 
होता है। जब भाषा हटती है तब सरलता नाथ का भ्ुण अकट 
ढीपा हे । 


लोभ को जीतने का उपाय (सि& पद) 


“नभो सिद्धास यह पर सानारिक योभ को दूर करते 
वाया है। निद्ध परमात्मा को अचच्त ऋषि का दशंन हं।ने के 
ब।ए साक्षीरिक लोभ रह नहीं सकता । अमर तभी तक गु जा- 
रव करता है जब तक उसे पुष्य का पराभ चही मिलता । णजोव 
को जगत के पद्मार्थो क॥ लोभ तभी तक रहता है, जब पक 
4प्म। को अनत नऋध्द्धि का दर्शन उसे नहीं होता । सिर्ध प॑ 
की चमस्कार करने से वास्तव में अपनी ॥।८१। में रही 6३ 
आनच्त डक क। दरगन होता है, जिससे सास।रिक योभ दर हो 
जाते हैं और क्षत्रोषवृत्ति प्रकट होती है । 


नतस्वगर पुणबरूपो शरीर को उत्पन्न करने व(ली माता है। 


इक १९ह पत५समेप्ठि-नमन्कार से भोहनीव कर्म के धुरुथ 
भेद रूप दणननमोहनी4य और चारित्र-मोहनी4 रूप क्रोध, मान, 
माथा तथ। लोभ आदि दोप दूर होते है। इसलिए यह किया 
अखिए्4 प्रभावशाथिती गिनी जाती है । अनुभवी पुरुषों ने इस 
नमस्का* की किया का प्रभाव स्वय में अनुभव किय। है और 
केवल कर० बुछि से स्वार के सामने कई प्रक।र से बचाया भी 
है। अद्भुत सामथ्यवाजी नमस्कार को किया में महाश।नी 
पुरुष भी मुग्ब वन है। उभके गुणाचुवा० में पीछे नही रहे है । 
ब्यना ही नही जिल कार जगत्‌ के जीवो को इस नमेस्क।र्र 
क्रिया के अति रुचि, प्रेम और 4२९ पैदा हो; उसी प्रकार 
उसको भहिमा ब्थने का अथर्क अथत्न सी किया है ।। । ** 


॥ 


: पैर 


५ 
्ज, 


श्री सिद्धसेनाचाय रचित “श्री चेभल्‍्कार भाहएंनय नामक 
ग्रथ रत्व में इस चमस्कार क्रिया को ५०५ रूपी शरीर को, सनम 
देनेचाली माता को उपसा दी भई है। भाता जिस तरह बाह्य 
शरीर की जन्म देती है उसी तरह चमरुक।र रूपो भाषा पुण्य 
रूपी शरीर को उत्पन्न फरती है। वाह्म शरीर की जन्म देने 
पीयी माता है, यह बात जगत्‌ प्रसि& है, चभ€क।९ धापा है यह 
नाप सत्य होने पर भी जभत्‌ के जीचो को कल्पच। के नाह₹ है, 
उसे लक्ष्य मे लाने के लिये नमस्कार को पुण्य रूपी शरोर को 
उत्पन्न करनेवाली माता को उपसा दी है। चमसकार को किया 
के बिचा पृण्यरूषी गरीर उत्पन चही हो क्षकता और परण्यरूपी 
शरीर की ध्राष्ति के निना बाह्य रारीर को, य। अन्य किसी भी 
तरह की कोई भी सामओ्री को सफणता सम्भव नही हो सकती, 
अर्थात्‌ बाह्य शरीर आदि साधन जाभदायक नही होते, बल्कि 
०४ (९6 से हानिप्रद वनत है । 


इसके सिंवयि बाह्य जरीर में भी नीरोगता, दीर्षायुता, 
सुन्पचुतत, चिर्रषिता, श्रादेयता, *यापचीयत।, सहुदयता, सीम्यता,. 
अ।दि भुणी क। समूह अन्दर के पुण्य रपी गरीर के बिच। नही 
प्रकट होते । शरीर की निर्दंषिता, स्वभाव को सुन्दरता शरीर 
बाह्य ऐश्वय आदि ये सब , पृण्यरूपी आन्तरिक शरीर के भूत 
प्रतीक है। एक कारण है तो दूसना काये है। एक ही समय में 
उत्पन हुए दो बायको में स्वभाव, पल, श्रुद्धि, वेभव, आरोस्य 
श्रौर श्रभिर्ति आदि में फर्क होता है, इश्क वास्तव में कोई 
अतरिक पंधरुण होना चाहिये और वह पुर्ण्य रूपी शरीर है। 
जिसकय पुण्य रूपी आतरिक शरीर पृष्ठ होता है, उसे उत्तम 
पह्णुएं स्वथ प्राप्त हो जाती है । | ह 


यहा प्रुण्यरूपी शरीर का मतलब > पुण्य [चुबन्धी प्रृण्य 


[ हे 


समभाषा चाहिए । जीव जब एक गर्ति से दुृध्धरी गति में जोता 
है, तब उसके साथ दो शरीर होते हैं। एक कार्७ और 
उजरा तेजस |) ये दो गरीर जीव के साथ अनादि काल से हीतपे 
हैं और सक्वार पर्यच्त रहते है। उनमे से कार्मण शरीर श्रयात्‌ 
खात्म। को लगे हुए कर्मो का सह है। जीव जिस अकार की 
काम ५ "रीर लकर आत। है, उसी भ्रकार का घाह्य (पीक्षरा) 
शरीर और वैभव आदि साभभ्री उसे प्राप्त होती है । थदि उसमे 
पुण्य को अवयता होती है तो वह परुण्यानुवन्धी ५०्ब कहुथ।त! है । 
यह ५०व।चुवच्ची एप्प उत्तम वच्चुश्री में उत्तम रुचि पद करप। 
है, जिससे वह श्रशसनीय गिचा जाता है, और मीक्ष के अचुकूर्ण 
डचाभोष्म अकार को सामग्री आप्त कराने मे अश्रधण्य रहता है । 
कम को परतत्त दथा में रहा हुआ जीव अनादि अभ्यास के 
थो से सहूण भाव से अशुभ में तच्मय हो जाता है। जीव को 
यह अशुभ दगा शुभ आालम्बन के विया दूर नही हो सकती और 
जुभ आज॑भ्वनो को प्राप्ति पुण्बाचुवच्धी ५०५ विनां छुलम चही । 
जीव को वनना है स्व कम से रहित, आराबेक माय पंग 
यही अच्चिम व्येय होता है। १रच्छु यह दशा प्राप्त होने से एवं 
जीच में एक अवस्था में से अवश्य भुजरुचा पडती है। इस अपस्था 
चंग नास पुण्थानुवन्धी पुण्य है जिसक। काम पविव क्तंन्थों में 


आात्म। की ओत प्रोत घना पचा है। यह बात उद्दाहरण से 
संभभेोष) । 


पुरथाचुबच्ची पुर्य को उपादेयता 


किसी आएमी को दोवाल पर एक सुन्दर चित्र बचाने को 
एछण्छा हुई । इस केयय के जिये पहले दीवाल को ठीक करा 
होता है, श्रर्थात्‌ उसमे के खड़ड अआादि दूर करें, जमीन को 


का ऊउणी 


सभपजे, फीमन और स्वच्छ बनानी होती है। अपना षचाया 
चित्र उसमे 'भमजक उठे, इसके लिये तमाम आवश्यक प्थत्न 
करने होते है । क्षव कुछ होने के वाद ही वहीँ चित सुन्दर व 
चाता है। यहाँ तीत अवस्याएँ हुई। प्रथम दोवाल जिन के जिये 
० थीग्य थी, यह्‌ ५6०। वच्था उसे उपाय &।रा थीग्थ वचोंई 
यह दूसरी अवस्या, और उसके थोग्य होने के वाद उस पर चित 
भा, यह तीसरी अवस्था | यदि बीच में थोग्य अपायो द्वारा 
दीवाल को योगर्व बनाने का कोम न किया गया होता तो वहा 
क्‍ित्र केभी अच्छा नहीं वन सकता थ।। उसी श्रकार यहाँ भी 
जीन अनादि काल से अशुभ भाव में रसण करत। है, उस पहले 
५५५।नुबन्धी ५० से उत्पन्न होने वाले उत्तमोत्तम निित्तों के 
जज से शुभ भाव में लाना पडता है और इस परहें जीव में शुभ 
नी अतिष्ठा होने के बाद, अर्थात्‌ अणु अणु मे शुभ भाव को 
छुकमेकता होने के वाद ही जीव रूपी दीवाल १९ शुद्धि का रंभ 
'ढ सकता है। यहाँ भी तीतच अवस्याएँ हुई । प्रथम अशुभ, उसे 
उपायों ह्वार। शुभ बनाना दृसरी, और शुभ वनने के बाद उसके 
ऊपर शुद्ध देश। रूपी २० का चढना तीसरी | यह कम अनादि 
कण से है। जिन-जिन ने भी शुरू *श। आप्त को है, उप सभी ने 
इसी प्रकार क्रमश विकास करके ही को है। अशुभ को रे 
जहाँ तक है, वहाँ तक शुभ आयम्बन को बहुत ही खावश्थकता 
है | शुभ के बल से अशुभ के राग दूर होने १९ शुभ स्तय अपने 
खाप पलायन कर जाता है; क्योंकि चहु सज्मन मित्र के समान 
है । जरूरत हो तब तक सहायता के लिये उपस्थित ₹हत। है 
ओर आावरेथकत। पूरी हो जाने पर स्त4 चला जाता है। इसक। 
भुरुय वंगम अशुभ को दूर हटाने का है। जिसे भरकार अरड़ी का 
पेल पेट के पुराने भज को चिकाल कर खुद भी निकल जता है, 
छसी पक्रारे पुण्याचुनन्धी पुण्य अशुभ को रुचि को दूर हराकर 
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-भोक्ष के अनुकूल उत्तम वंच्चुओं मे उतप# रुचि उत्पच्च के, 
सन्‍्मार्ग से स्थिर कर, जरूरत हो, तन तक उपस्यिते रहूं १९, 
अनेक प्रकार से सहायता करता है, और आवश्यकता न होचे 
पर स्वय भी चेला जाता है। नमस्कार महामन्त्र ऐसे पुण्था- 
वुबच्ची पुण्य को उत्पन कराने वाया होने से इसे पुण्य रूपी 
शरीर को उत्पन्न करने वाली भात। की उपभा दी २६ है, पह॑ 
पया4 है। वास्तव में तो नमस्कार क। फण भोक्ष प्राप्ति ही है | 
प्रच्तु यहें साध्यदथा को गौण रख साधन देश। को भुख्थ 
नताकर यह फल बताया है। इससे यह भी सिद्ध होत। है कि 
साध्य से साधन का महरव जर। भी कम चही है। कार्य सिद्ि के 
इच्छुक को जितनी कोमत का की होती हैं, उत्तनी ही श्रथवा 
उससे ज्यार। कीमत उसके साधन की होनी हैं। दरख्तल कारण 
निना कार्य नही होता, इसलिये कारण की उपेक्षा करना काय 
की उपेक्षा करने के बरावर है और कारण का खाए केरता 
नंगे का श्रादर करने के वराव< हैं । 


जमीन में पत्ती क८ करना, थह्‌ कारये है और कुआ खीदच 
की किया करण हैं। जो भचुष्य वास्तविक कारणो में सभा 
रहता है, उस्चक। का4 अवरथ सिद्ध होता है और जो कारणो क। 
अनार कर उनमे जभा नही रहता, उसे कमी भी कार्य-सिरक्धि 
नही हीवी । योग्य भूमि मे कुआ खोदने ५९ पानी का लोत॑ 
स्व निकलता है, उसी तरह शुभ अनुष्ठानों मे रभे रहने से 
आत्मा को शुद्धूपी का भी अपने आ१ प्रकट होता है | वरव 
नी उज्ज्ययत्त करता कार्य हैँं। बच्चन को धोने की किया से 
जैसे उसमें उज्ज्बलता अपने आप श्रक८ होती है, उसी तरह शुभ 
अनुछ्ठानो में सलस्त रहने से आत्मारूपी वच्त मे भी उज्ज्वसत्ता 
अपने आ१- प्रकट होती है । इंच सव कामो में साचन पत्र ही! 
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भहत्व हैं । इस प्रकार साधत का आदर कार्य की ही आदर हूँ। 
इसके विपरीत साधन का अनादर, साधन को उपेक्ष। या सावन 
में मध्यस्यथता, बहे कार्य के प्रति श्रनतादर, उपेक्षा और सण्य-- 
स्थता ही हैँ । 

४भक्षुत्रों के लिये मोक्ष क्षाध्व है, यह वात जितनी निश्चित 
हैं, उतनी ही थह बात भो निश्चित है कि मोक्ष ५०५।चुवच्ची 
५०५ को पुष्टि के व्िंया कमी भी थराप्त नही हो सकता | थहं- 
पष्थाचुवन्धी पुण्य की प्राप्ति भी परमेप्ठि-तमस्कार विचा चही 
हे।वी, यह भी निश्चित है। इसलिये यहाँ परमेप्ठि-नमर्कार को 
मोक्ष के अन्य कारणभूत पृण्थाचुवन्धी पुण्य को जनची कहे है। 


पुएयरूपी अंग का पालच करन वाला नभ्रक।₹ है 


पुत्र को जन्म देने सात से माता का कार्य पूरा नहीं हो 
जाता । जन्म देने से भी पालन पोषण करने का उत्त रुदायिएव' 
और श्रधिक हैं| थह उत्तर्गयित्व माता बेराबर पूरा करती 
है। जभत्‌ में पाल्य-पालक संम्वच्च अनेक प्रकार के है । राजा 
भ्रजा का पालन करता है, पति पत्नी का पालन करता है, सेठ- 
नीकर का पालच करता है, परच्चु इन सब पालन में कोई भो 
पालक अपना स्व॑त्व देकर अपने आश्रित का पालच्च नही करता, 
जबकि माता अपना स्वत्व पेकर अपने सुख, शुविधा, शरत्ति' 
भर समस्त का भोग देकर पुन का पालन करती है। भांत्र 
पालन ही करती है यही नहीं, बरुचू अपर्च जीवन मे सुन्दर 
सरकारी का सिंचेन कर पुत्र में भी उनको उतारती है। वालकः 
पर हजारों उपदेशो का जितना असर नही होता उंतना अस ५ 
मात। के आचरण कं होता है। वालक को अन्यक्त अवरूया मे 
उपदेश फलीभूत्र नही होता | परच्चु माता के अरक्धतिगत सुन्दया 
संस्कारों के। असर उसके जीवन १९ होता है। भ्रधिकतर उस 
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वक्त के अच्छे-बुरे सत्वगरों के अचुसार वोनक का जीवन वंचत्त। 
हैं। अहिसा अेमी साता के। बालक स्वाभाविक रूप से दंथाु 
चंभता है। स्वय के उद्यम हुए त्रिचां उ्तमता के सस्का< दिये 
"वहीं जा पकते | जज तक जगत्‌ को जितने महु।५ुरुपों को भें 
मिली है, उसके वास्तविक कारण का बदि पता लगीवा जाये, 
तो मालूम होगा कि उत्तम नर-रत्त विर्माण करने में मुख्य भार 
पत्4।५ और वात्सत्य की भूत माता का अ्रथवा माता जंसी 
हुंब्यव।ली पविव आत्मा के अतिरिक्त और किसी का चहीं 
हैं। अपने सबस्व का त्थाग कर माता पुत्र को पालन करती हैं, 
इदके अजावा उससे दूसरी एक विशेषता यह हैँ कि उसे कभी 
थहू विचार नही आात। कि मैं कोई उपकार करती हैँ। कदा- 
चिए्‌ पुत्र अथोग्य चिकल जाय, तब भी माता अपने हुर्थ में 
पुत्र के अवभुण को स्थान नही देती, बल्कि उत्तको उन्नति परे 
-हो, इसको रात दिच चिच्ता। करती हैँ। यह हुष्य भाता को ही 
मिल हैं और इसीजिये भार्भावुत्ारी के ३५ भुभो में बड़ो को 
गिनती में भाता कं चोभ सब से पहले लिया जाता हैं। माता 
नंगे ये सब विशेषताएं जयतू को मोन्ये है, इसलिये जिसके दिल 
में जिस वस्चु वे भहत्ता घर कर गई है उसे उसी असिद्ध दृष्टांत 
नर उपदेश देने से अल्प भथास ह₹। अभ्रतिछू वच्चु भी सस- 
“भाई थे सकती है, अत. यहां चमस्कीर को माता कहने में पूव 
“पुरपो ने इस रीति को स्वीकार किया हैं। यहा।-चमरक(९ रूपी 
माता का विचीर करना हैं। नमस्कार रूपी साता मात्र पृण्या- 
चुबनी पुण्य रूप थरोर को जच्म देती है, इंपचा ही नही, ५रच्छु 
"युण्य ॥रोीर वर्ग पालन पोषण भी वही करती है- उत्तम बर७ु 
वे प्राप्ति के वाद उसका सदुपयोग करना, यही उसके ५९ 


जे 


पं । नमस्कार से जो परण्य -उपाजने होता है वह पुण्थाचुंबंधी 
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फंष्थ है, नमस्कार से उत्तरोरा* वह पुष्ट बनता जाता है ओर 
धुण विकास भी नध€क। से ही होता है । छह 


नमरकार की रुचि के ,विना कदानचित्‌ ऊंचा पद प्राप्त हो 
जाय, प१र₹च्चु परिणाम मे बहु लाभदाबक चही होता, कारण 
बैक चमस्के।र को रुचि विचा किया ५०य, विप।क काल में जीव 
को वेभान वनाकर अधिक अवकार मे घकेल देत। है। नमस्कार 
की रुचि से जो विक।स होता है वही परिणाम से हिलफारक 
होता हैं। नमस्कार वस्तु को प्राप्त करात। शरीर उसका संदु- 
पयोग भी करात। है । श्सलजिये वह प्रण्यानुवंधी पृण्च कहुचाता 
हें । इस पुण्यानुवषी पुण्य को सहायता के विना जिस तरह 
उराम प्रकार की साभभश्री सुलभ नहीं है, उत्ती तरह उसको 
सहायता के विना उत्तम सामग्री का सदुपयो१ भी सम्भव चही 
है। आत्म विकास के जिनायु किसी भी भन्‍्यात्मा का नमस्कार 
से आप्त होने वाले पृण्याचुवधी पुण्य को सहायता बिचा काम 
नहीं चल सका और चल भी नही सकता । चोर ओर श्वापर्द 
34 दि से भरपूर भयकर जभल में योग्व जानकार जिस अकार 
उस भयकर जधल का उल्लघच करन] कर इच्छित स्थान १९ 
चहुँचात। है, उसी तरह पण्थानुबधी ५ण्ब रूपी सह।थक भी राम 
द्वीष आदि दोषो रूपी चोर और इवापदो से भरपूर भयथकर भव 
नी की उल्लघत करवाकर इच्छित स्थाच पर अर्थात्‌ मोक्ष- 
वगर में पहुंचाने में सहायता करता है। जिस प्रकं१९ सीढी को 
सहायत। बिचा ऊपे महज पर नहीं चढ़। जां सकता, उसी 
अका २ पुण्याचुनयी पुण्य को सहायता के बिचा श्रश्ननतादि 3०५ 
भुणर्यानकों तक नहीं पहुंचा जा सकती | इंच सब की जड़ 
चमस्कार होने से नमक को यहां पुण्य रूपी शरीर को जन्म 
खेने बाली ख्रोर पा्यच पोषण करने चाली भाता कह थयी है। 
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इस तत्त्व को जानपे के बाद चम€कार के प्रति अधिक श्रादरे 
जाथत होता है, यह रवाभाविक हैं। 


पुण्थरूपी अंग फो पवित्र रखने वाला नमस्पेगर हूँ 


भाता पुल को जन्म देती है और पुत्र का पालने पोषण 
करती हैं, उसी तरह पुत्र को सवेच्छ रखने का काम भी मापा 
करती हैं। यहा भी नमस्कार जिस तरह पुण्यर्पी जरोन को 
जन्म देता हैं, और उसका पायत पोषण कर्ता है, उन्नी तच्ट 
उसे पवित्र रखने का काम भी वही करता है। प्रण्य €पी अभ 
को पिन रखने का अथ यह है कि एुण्बानुवधी पुण्य को वह देढ 
(पृष्ठ) करता हैं, उसमे पोद्मजिक आशिसादि दोष रूपी मलीचता 
ते आजाय, उसका व्यान रखता हैं, उच्तरोषार अधिक अधिक 
पुण्थानुबधी वनाक* जीव की अधिक अधिक शुद्धि कर्ता है 
ओर शुद्धि को पराकाए अर्थात्‌ भमीक्षपद तक पहुँचाता हैं | 


पु" तुनवी पृण्य का स्वभाव ही ऐसा हैँ कि वह उत्तरों- 
ए*९ अधिक-श्रधिक विकास में सहाबता करें । जीव में लौकिक 
पंप आदि को इच्छा अयवा प्राप्त युणस्थानो को श्रीर आत्तथादिं 
दोषों के आजाने को सभावचा रहती है, उन्हू दर कर आत्म 
विकास को पराकाष्टा को श्रोर पहुचाता हैं, जीव को पूण शुद्धि 
करता हैं। तमरेक।र रूपी म।त। की यह विशेषता हें कि वह 
पुण्य रूपी अग का इस अकारे पालन पोषण और शुद्धि करती 
है कि जिश्षके कारण जीव को जुद्धि स्व4 ही हो जाती हैं । 


जंभल में रहने वाया भील-भीलनी का विकास नम॑स्कं(र 
के प्रारभ से हुआ थ, उसी तरह क्ुदशन से७ के जीव का सुभग 
के भव में चमस्का९ महा।मच्य के स्मरण से विकास शुरू हुआ 
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और उसी के कारण दूसरे ही भव में महा-५ुरुषों को भी भ्ाश्वथ 
उत्पन्न करें ऐस। उनका अद्भुत जीवच शास्नों में स्वण॑क्षिरों 
ने अंकित हुआ है ।* 


जीव रूपी हंस को विश्वांति का स्थात्त नमरकार है 


ढुख विश्ञाम कमल श्री * नमस्कार जीव रूपी हस को 
विश्वांति के लिये कमल की भोमा के समान हैँ। ससार मे जीन 
नक्लो कही भी विश्वाति नहीं है । कपषाय रूपी ताप से यह जीब 
नसतंत त५ रहा है। कम रूपी मंत्र से सना हुआ हु | तृष्ण। रूपी 
जप से तृ५०९ हो रहा है ऐसी दणी में थान्ति कहाँ से मिले ? 
विपरीत दशा में दौड़-दौड कर जीव थक गया हूँ । विश्रात्रि के 
जलये जहा-जहा जाता हैं, वहा कही भी उसे विश्वाति नहीं 
पनिलती । जथप्‌ में विश्वाति अनेक प्रकार को भानी जाती हैं । 
“वीसी को धन-प्राप्ति विश्रांति लगता है, काभी को राग के साधन 
“विश्राति रूप लगते है, रोभी को आरोग्य को प्राप्ति विश्राति 
लगती है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी विश्राति 3भती 
है, जब कि वोफा उठाने वाले को वोभा दर हो यह विश्वाति 
लगती है, परच्छु ये सन वास्तविक विश्रात्तिथाँ नही है, बल्कि 
दु खो के क्षणिक प्रतिके। ९ हैं। वास्तविक और अन्तिम विश्राति 
नयी भ।व नमस्कार को प्राप्ति होना ही हैं। इसके सिवाय दूसरी 
विश्नाति थोडो देर के जिये ही %छ शाच्ति दे, पर तु अन्त मे वे 
जीव की थकान में अधिक वृ« करती है। वही विश्रान्ति 
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इस विपथ में विशेष जानकारी के लिये देखो लेखक कंत 
“तसस्क्ार महासंत्रना दृष्टातो” नाभक पुंसत५ * इस पुस्तक मे नचकार 
शबिषयक २६ दृष्टात दिये भये हैं । 
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स॑जवी विश्रान्ति मानी जायगी, जिसको श्राप्ति होने पर जीव में 
विश्रान्ति उद्परोक्तरु बष्ती रहे । ऐसी विश्रान्ति चमस्कार सेर 
प्राप्त होती है। चमस्कर को आप्ति से जीव का भ।व दारिद्रक 
९ हो जात। है, (०८ पर पहुंचे हुए जहाज की स्थिति को आप्फ 
करता है। इससे उसका आच्चरिक आनन्द नढ्ता रहता हैं। 
जीव रूपी हस वे यदि परमेष्ठटि नमस्कार रूपी चुणोभित-कनल 
की श्रेणी मे लीन किया जाय तो उसे अचुपम विश्रान्ति मिल 
सकती है। महाज्ानी भी अपनी आत्मा को सय्बी विश्वान्ति के 
लिए इस भच्य पंग ही ध्यान करते है। उस मह।भन्‍त्र के ध्यान मे 
यदि जीव लीन हो जाय तो इसे चारो ओर से विश्रान्ति स्व 
प्राप्त ही जाती है । 


चसरकार सदा जयवच्त रहो 


इस अको ९ चभरक।र के भुण अपार है और इसी से विषेको 
आर्मा प्रतिदिन इस चमस्कार का आर पूवंक आराधना करता' 
हैं। इस असार संसार में चमस्कार भच्च ही एक सारभूत परकु 
हैं । यह ३८ भभस्क्पि सदा जयबच्ती रहे | और सब आदर- 
पुतक चबकार को आराधना कर रेशश्वत सुख को प्राप्त कर। 


अहृका< भोह का महा भच्त है। उसके वशीभूत हुए 
जीवों को रक्कषे। करने वाथा एक मात्र चमस्कर है | अ्रह वध 
चाश हुए विधा अहँ की उपासना सम्भव चहीं। “श्र 
की उपाक्षचया विना अह का चाश सम्भव नहीं, इसलिए 
अह में से उत्पन अहंकार का नाश करने के लिए 
महाभच्च की साध्षचा का अनन्य उपाय काम में लेना चाहिये । 


६९ | 


अ नमस्कार महामंत्र को रर्गदष्िता 


(१) भवशाच्व को दृष्टि से -तमस्क।र महाभव सब १५ 
रूपी विष को नाश करने वाला है। 


(२) थोग शास्त की दृष्टि से पदस्थ ध्यान के लिये इसमें 
परम पवित पदो को आलबन है। 


(३) आभम साहित्थ को दृष्टि से वह स्व श्र्‌तों में 
आभ्यन्त* रूप से विध्माच है तथा चुूलिका सहित वह भहाश्र तः 
स्कघ की उपम। को ॥|प है । 


(४) कम साहिए्य को हृड्डि से एक एक अक्षर की प्राप्ति 
के लिये अनन्ताचन्त कर्म सपर्घधकों का विनाश अपेक्षित है तथा 
एक एक अक्षर के उ>वारण से भी अनन्त अचच्त कर्म रसाणुओं' 
बंग नाश होता है । 


(५) ऐहिक दृष्टि से इस जन्म में प्रशस्त अथथ, वंगम श्री < 
आरोग्य को प्राप्ति तय उसके योग से चिता को असभता प्राप्त- 
होती है ( 


(६) ५१९लोक की दृष्टि से मुक्ति पथा मुक्ति प्राप्त न हो 
तब तक उ्तर्भ देवलोक और उत्तम मनुष्य कुल को आपधि करता! 
है। उसके परिणाम से थोड समय में बोषि, समाधि और 
सिद्धि श्रप्त होती है । 
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(७) अन्याचुथोभ को दृष्टि से शुरू के रो ५५ स्वय खांत्मा 
जंग ही शुरू स्वरूप हैं और बा५ के पद चुद्ध स्वछूप को साधक 
अवस्था के शुद्ध अतीक €५ है। 


(८) चरुणकरणायुयोथ फी हष्टि से साधु और श्वावक परे 
सामाच।री के पालन में मभल के जिये और विध्च निव।रण के 


लिये उसका उप्यारण नारवार आवश्यक है | 


(६) गणितवाचुथोभ को दृष्टि से नव%।९ के पदो को नी 
गे सरव।, गणित शास्य को दृष्टि से दूसरी संल्वाओ को अपेक्ष। 
अखण्डत। ओर असगता। का विशिष्टे स्वीच रखती है तय। नौ 
नो सख्य। से नित्य अभिनव भावों को उत्पत्ति होती है। 
न्नवकं र की साठ सपदाएँ अणिमा।दि आा० सिद्धियों को सिद्ध 
कराती हैं। अनातुएूर्वी से श्री नवकार के पदो का परावर्तत्त 
“जि पे स्थिरता का अमोपष कारण बचत। है । 


(१०) धमकथाबुथोग की दृष्टि से झरिहत्तादि पांच १९- 
मेप्चियो के जीवन चरिन अड्मुत कथ।ओ के प्रतीक हैं, नमसकीय 
नी। आरावना करने पीले जीवों को फंथाएँ भी आाश्रर्यक।रक 
उमति को दर्शाने बाजी हैं तथा ये सब कथाएँ साप्विकादि 
रसो का पोषण करने वाली हैं । 


(११) चतुविध सथ को दृष्टि से नतकार मत सबको एक 
खु खथा में बॉँधच वाया तथा सबको सभान स्तर पर पहुँंचावे 
है 
न।णज। है । 


(१२) चराच< विर्व को हृष्टि से चवकार के आराधक 
सब जीबी को अभय ढेने वाले होते है, सदेव सारे विश्व की 
एक समान धुल श।ति चाहते हैं और उसके लिए सब ही प्रवाई 
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के प्रयत्न, किसी श्रकार को फल-पभ्राप्ति को श्राशां के विचा 
निरच्त करते रहते हैं ॥ 


(१३) व्यक्तिगत उचति को दृष्टि से कोई भी भ्रकार को 
बाह्य सोपन-सामभ्री के अभाव में भी साधक केवल सीचसिंक- 
बल से सर्वो नव उस्तति के शिखर ५२ पहुंच सकता है । 


(१४) समट्टिभत उच्चति को दृष्टि से परस्पर को सभान 
छाएदरों क। पूजक बरनीकर सत्थद्धा, सदर पथा सण्वार्नि के 
खतपथ पर टिके रहने का उत्तम बेल प्रदान करत है । 


( १ ५) आजनि४-निव। रण को द्ृष्ठि से नवकाद का रण 
क्षशुभकभ के विषाकोदव को रोकता है और शुभकम के 
विप।कोर्द4 को अचुपृ)ल बचाता है, नवकार के प्रभाव से कभी 
अनिष्ट इष रूप में बदल जाते है, जिस तरह अब्बी भहल के 
समान, सप॑ फूल को माया के सभान बचते है ।* 


(१६) ३०८ सिद्धि को दृष्टि से चवरकार शारीरिक बल; 
सानसिक बुद्धि, आथिक वेभव, राजकोय सत्त,, ऐहिक सम्पत्ति 
पंथ। दूसरे अनेक अकार के ऐश्व4, प्रभाव और उन्नति को 
मरने नवाजा है, प्योकि वह चिए्र को सलीनता और दोषो को 
:ू& +९ निर्मेलता और उज्ज्वलत। अकट।त। है। सब उन्नति का 
'बीज चित को निर्मलता है और यह निमंथता नवका९ से सहज 
'ही श्ि& होती है । 


, ऋुस निषय में विशेष जानकारी के जिये देखो लेखक कप चिसस्कार 
/नहां्यत्र के ६८वो नामक इुस्तक ; इस उस्तक में चनकार विषयक 
२१ ध्छंत दिये यये हैं। 
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जे।प५ को सिद्धि के छये प्रयोजनगुत्त जञी-। 


५५ मे सिद्धि के इणछक साधक को जाप के लिये अति 
अ्योजच भूष हकीकंतों कं। शाने बराबर रचिपुवंक होना 
चाहिये | रुचिपुवक का शा अर्थात्‌ ज्ञान के अनुसार जीवच 
में 44।-शरफ्ति उत्तारने की अभियाष। । इसके विधा साधन के 
मार्य में 4गे नद्ठी चछ। जा सकती), इसजिये यहाँ जाप के लिये 
अति उपयोगी बातें बतलाई जाती है। 


अयम जाप करने वाल साथेक को परमेष्ठटि भभवंती का 
स्वरूप धुरु के पि भली प्रकार से समभषा जाहिये। उसकी 
लं।२+१।९ चिच्त॑चनमचनच कर अपने चाम को तरह आतप्मसपि 
करू लेन। (।हि4 | जेसे अपना चाम लेते ही अपना समग्र 
रूप सबाल में था जाता है, बसे ही जाप करते समय भच्व के 
खद्वरों क। अयय अपने मन के सामने अक८ हो। ज।च। चाहिये । 


परमेष्ठि भभवतोी का हमारे ऊपर कितना उपकार है, प॑4 
उनके नधण से हम किफने दवे हुए है, इसका खबाल ज।५ 
करने बाय को वरावबर रखना पीहिये। परमेण्ठि भगव॑तों का 
अायंवन ने मिलने के कारण भूतकाल में अ्नत भव अमण' 
करने पड़े, उचका अच्त आज उचके अबल+्बन से आ रहा है, 
इसकी खुशी होती चाहिये। मानस जाप करते समय कार्था 
और बच्च को शुद्धि के साथ-साथ मन को एकाअ्रता और वाणी 
का पूर्ण मोन रखना चाहिये । 

जाप कं उद्दश्य पहले से ही स्प०"्ट और निश्चित कद 
लेना चाहिये। सत्र जीवो का हित हो, स्व जीव परमात्मा के 
शास्षच में रचिवत हो, यह उद्द श्व सबसे श्रे ८० है । भव्यात्माँओं 
को मुविधि आप्त हो, सप का कल्वाण हो, विष६ और कपाक 
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को परवशत। से मैं शीघ्र भुक्त हो जाऊझ, भती आदि भावषनाश्रो 
से मेरा अच्च-करुण सदा सुवासित रहे, इंप्थादि उद्दं श्यों मे से 
कोई अ्रशच्त उद्द श्थ चिश्चित कर थेचा चाहिये | जाप करते 
समय कद्ालित्‌ चिरवृत्ति चंचल बचे, तो थोड़ी दर जाप बन्द 
कर निर्म्म वावथों में से कोई ७क वाव4 या ऐसी कोई दूसरी 
विचारणा में अपने चित्त को लभावे | 


“जगत्‌ में सव जीव थुखी हो, रोगी सर्व निरोगी बचे, 
विश्व के कोई जीव पाप न कर, विश्व के कोई जीव दुखी न 
हो, विश्व के €मच्त दोषों का नाश हो, श्बकों सद्बुद्धि मिले, 
सर्व जीवों को बोधि-बीज प्राप्त हो, मनी शादि भाषनाश्रो 
| टन हो हा ;| 

इस अकार के उद्यम विचार चिषा में जाने से जिरए। की 
चंचयता दूर होती है। इचजिये इस शअ्रक।र चित्त को स्वस्थ 
कर पुरुूत पुन जाप शुरू कर देवा चाहिये। 

साधक को २।१ ह्ष में चित्त को नही लगाना चाहिये, 
परन्छु समतायुवत रहने का अयत्व करना ज।हिं।े । 


समता से जाप में सहज ही अ्रभति होगी, समता चित में 
शान्ति वा साम्राज्य स्थापित करेंगी और इससे नवकार का 
स्मरण स्थायी बनेगा | शाति, समता और समर्पण इन तीनो 
को साथक जिंतना अधिक अपने जीवन मे 3५॥९५॥, उतनी ही 
उसको अधिक अभति होगी । 


सींघक को अपने सब हो सम्वन्धों मे आध्यात्मिकता स्थापित 

“करनी जाहिये। किसी भी अक।र के अयोग्य शआाकर्षणों की 

आर भुंकाव नही होना चाहिये । उसी तरह किसी को भी किसी 
अ्रकार के राग द्वष मे बाघने का प्रयास वही करता चाहिये । 
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खाधनी के परिणाम के लिये अधोर न होना चीहियें, 
परन्तु घैथ॑ घारण करनी चाहिये | साधना मे बीते अत्येक पर्ण 
की जीवन पर अंचुक असर होती है। जब कि चेवकार सूर्दर्म 
भूमिकाओं में अश्रकट रूप से शुद्धि क। कार्य करता हैं, पंष॑ 
उसका प्रभाव चाहे तात्कालिक माूम नही होता, १९च्छु भी रे- 
घीरे योप्ब समय पर यह बाहर थ्राता है और अपनी समभ्रतां 
में तया अपने बाताबरुण में उसके प्रभाव का अक० रूप में 
प्रनुभन हीता है। जब तक साधक के चिंस्त में चचथंता। 
प्रस्थिरता, अश्षद्धा, चिन्ता थ्रादि होते है, तब तक वह भ्रथर्ति 
नही कर सकता । इसलिए उत्त सबका अभाव करके चिंए में 
शाच्ति, स्थिस्ता, अडिगता, आदि को स्थापित करों सामर्क 
के लिये अति आवश्यक है ।* 

साधक को जाप को सिद्धि के लिये स्वयं मे कौत-कोनसे भुण 
होने चाहिये, उन थोग्ध गुणों क। वितन सचर्च करता चहिये 

साधक को थह भी निश्चय होता चाहिये कि उह्ँ शव 
को सफलता इस जाप के प्रभाव से ही होने पाली है । जे 
जसे सफलता मिलती जाय, पस्ते-वैसे उसे समपेण भाव अधिक 
अधिक चिए्य में उत्तरते जाना चाहिए। 

ज।प की ससथा कितनी हुई, इसका ध्याच रखने के साथ 
स।थ जाप में जिए को एकाग्रता कितनी हुई, इसका भी ध्यार्च 
बराबर ससलना चाहिए, और एकाश्रता थाने के लिए भाव 
की विशुद्धि बढ़ाते रहना चाहिए। भाव की विशुद्धि जेसे- 
जैसे बढती है, वच्षे-वेसे एकाग्रता के साथ हृदय का उल्लास 

#जीवन मे सदभुप्रो की साधन! कसे करता इस विषय मे ऐथो 
लेखक कप ६०० पृ का “सदुभुण साधचा? नामक पुस्तक । 

[इस विष4 में अधिक जानकारी इस पुरु्तक में ही आगे दी गई 'है । 
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भी नब्ता है और जसे-जसे उल्लास बढ़ता है, वसे-वसे कर्स 
क्षय अधिक होता है । 


जाप से अन्य काथ हो या न हो, परच्छु हुएव शुद्धि अवश्य 
होपी है और हृदय शुद्धि के फल-स्पेरूप बुद्धि भी निर्भल बची 
रहती है, ऐस। वरिम्नार चितवर्च करना। बुद्धि निमल होने 
से सब प५९५७।र्थों को सिछि होपी है, ऐसा शास्व वावय सदव 
याद रखना | “बुद्धि को चिर्मल करे का ध्येय जाप छर। 
अवरथ प१र। होता है” ऐसी श्रद्धा रखनी ज।हि५ | जाप करने 
बाले साधेक को विषयों को विष-वृक्ष के समान सभसाष।; 
संत।र के समाभभी को स्वष्नवत्‌ देखना, अपनी वतंभाष 
अनस्य। को चालक का भाग भानना, शरीर को कंदसाना श्रोय 
घर को भुसाफिर खानी मानना चाहिए । इस प्रका ९ भ्रनित्थादिं 
भाषना से अपनी आत्म। को परिएृर्ण करना | सर्यारा पोरिसी* 
को गायाशओी से बताये पदार्या के अर्थ का चितवच  पुर्वक 
स्वाध्य।4 करे से दिन अतिदिन साधना भाग मे आगे बढने 
के। बल अकठ होता हैं। साधक को जाप से ध्राप्त होने वाले 
चीचे के भुथो क। भी चित्त करना चाहिए । जसे 

श्री नवकार भत्र के। जापे करने से आत्मा को शुभ कर्म 
का। आालव होता है, श्रशुभ का सब ह।ता है, ५१ कर्म को 
निर्गरा होती है। लोक-रवरूप की साथ होता है, धुजम 
बोधिपन प्राप्त होता है और सबंश कंर्यित ध्ं को भवोभव 
प्राप्ति कराने वाया प॒ण्यानुबंधी पुण्यकर्म उपार्जन होता है। 
इस भ्रक।९ को शुभ भावनाएं चिए में निरच्तर स्मणता कर, 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए | 2 


असया रा पोरिसी शुत्र अचुनाद सहित इस पुस्तक में आगे दिया भय है । 
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जी५ में प्र्गात के इच्छुकों को निभन 
नियमों का आश्रह-पूर्गक पाछून 
करना औवदयथक है। 


(१) दुल्बसनों का 4१ । 

(२) अभमक्ष्य भक्षण का एथीभ । 

(३) श्री जिन पूजन आदि श्रावकाचार का पालन, तथा 
यथाण क्ति त१५-जप, ध्यान और आवश्यक क्रियाए | 

(४) बाह्य जीवन में खासकर प्राभाणिकवा और नीति- 
मत्ता का पालन-रक्षण |% 

(५) निकाल विश्व कल्याण को श्रेछ्ठ भावना पूवके केस 
से कम बारह बारह नवक।र मंत्र का चिब सित जाप । 

(६) श्री नमस्केर भहाभंत्र के ७।रण करे वाले को 
अपना परम बछु सके उसके सुल ढु.,ख मे ५९६१९ € हालुभूपि- 
पूरे न्यवहु।र रखना । 

(७) पत्र १र*मेष्ठि नमरक।९ के प्रति प्रीति-भफ़ जाश्टत 
हों ऐसा बाचन, मनन, परिशीलन दिन से थोड़ो ३९ प्रतिदिर्च 
नि्यंसित करना | 

(८) आराधकों को नभस्कोर की आराधना में उत्तेजना 
मिले, इस हेतु से साहित्व की व, अचुभष को साभमभश्री त५। 
ज।५ के अभ्यास क्रम को विलि आदि योजनाओं &६&।रा भर्भ 
दशन ऐसे पंगा अथत्त करचा शोर करवाना । 


#झपांम आचार-विचार, न्याय-नीति, योग, अध्यात्म एन परमाएम- 
भक्ति के विषय में अधिक जानकारी के लिये देखो लेखक कंत ६०० १४ 
का पुस्तक धर साधना! हु 
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॥ह।मनत को साथना रो होने वाले क्षम 


साभान्य फल साधता के क्रम से साधना करने से शारी- 
बिक रोग आदि उत्पन्न नही होते और उत्पर्न रोष आदि दोषों 
कं। नाश होत। है । 


सध्यम फर्णस महामत्र को साधना का बल बढ़ने से जगतू 
सावक के अनुकूल बर्ताव करता है, साधक का अत करण और 
विज।९ पवित और शु« होते हैं, वतर्न आदरणीबव बनते हैं ओर 
शुभ भावी को वृद्धि होती है । 


उच्यम फल इस साधना के श्रता५ से अपूव आत्सिक 
आनन्द का अ्ुभव होता है, मन अफ्ुल्लित होता है, धंपोषबूत्ति 
प्रकट होती है। काम, करीब, मन, माया, जोस, रभ, हो ष 
कि सता५ करने वाले वलेशकारोीं भाव चिंबल होते हैं, भव- 
नादि भुणो को वृद्धि होती है, और घीरता, उ६।९त।, गभी रचा 
श्रादि भावष-ऐश्व4 को वृदि होती है । 


उचमोतक्तन फल इस ससत।र मे यदि सर्वोत्तम फल कोई है 
पी वह एक ही है ओर वह है “विश्व कल्याण को परमो ०३ 
भावना | श्रो परमेट्ठि को साधना का यह श्रेछ्ठततम फंल 
स।घक सीघना से श्राप्त क९ सकता है अर्थात्‌ श्री ५९मेणि७ को 
सापथनी साधक को परमभेण्ठि बनाती है, सवश्रे०० बनाती है, 
जगदु-पूज्य बनाती है ओर क्रमश: सर कम से सुक्त ननाव९ 
पारजोकिक अवंश्रे ७० फय-सिद्धिपद श्राप्त कराती है | 
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तानना के भाव में प्ररबभ से लेक< अच्तच तक जो कुच 
विकास होता है, वह दिव-्थुर को पा क। ही फय है ऐसी 
अदछ साधक को अवर4 पूर्ण बचातोी है। १रच्छु यह पो मेरे 
प्रथर्व का फण हैं इस प्रकार से अह को भहपव देते से विकास 
रुके जाता हैं। इसलिये इस भाग के अचुभवी पुरुषों का घिरा 
कंथच साधक की हेमेश। के जिये अपने ह्॒ई4 में अकिंत फंच 
लेना जरूरी है। यो भारत के बारहवें अकार। में बोगिस भादु 
श्री हेमनच्कानाथंणी ने इस संभ्वच्च में कह। है कि 


अथवा भुर्भवार-दिहुव तरवे सश्ुत्तिषति चुनभ्धु ॥ - 
(रु रपोपारितकुताः अशभजुण: शुद्धत्रत्तस्थ |] 
१९ के चरण को सेवा करने वले, शत रस मे लीन रहने 


पाले और पत्िन अच्च.करुण वाले साधक को २९ की छुपा से 
इसी भव में ही अवरेय परव का अकाश होता है। 


- संत अयमे तरप-शान. संवादकों भुरुमवर्ति | 
६० रि र 
बशचित। त्वपरर्विचु, गुरुभेव सदा मजेत्तर पाप 
पू्न जन्म में श्रथम तरव ५क।श के अभ्यास में उपदेश दाता 


गुर होते हैं श्रौर दूसरे भव में भी उस तर शान को दिखने 


बाले भुर हैं, इस कारण तरव के अफाश के लिये गुरु को हीं 
लिप्त सिवा करना । 


य९(हुरुनकि रख: , अ्रकाशफो चितज्रित॒तिसिरम*भ्नस्य है 
तहदेभुरुूत मवे-द्शोनध्वांतपतितस्य | ! 
७२ ! 


जिस प्रफा९ गहरे अन्धक।र मे रखे पदार्यो को कु दिलाता 
है, उसी अकार अशीन रूपी अच्चकार में सोथे जीवों को इस 
भव में तत्वोपदेश रूप धूर्थ के रा सात भाव बताने बालें गुरु 
हैं। इस कारण अपनी भति कल्पना से किये भये क्टकारका 
उपायों क। त्वा4 कर भुरु के उपदेश के अचुसार साधक कोः 
पप्वाभ्यास में प्रीत करनी भाहिये। इस तरह साप्य को” 
सिद्धि के लिये तरवदशक गुरु के उपकार को रभृति दा 
झरिहंत १रमप्म| के पतित चाभ का निरच्तर रपरुण बरान्चो 
चाणू रखनी, सापघक के लिये आवश्यक हैं । 


् 


न्शरि 
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श्री नमस्कार महामर् एक भवंगर की विजयी है 
अथना। वाष्प है, एक प्रकार की अ्रन्चि है अथवा जल 
है । बिजली से जिस अक।र भरकाश होता है उसी कार 
स्रीतमरुक। महाम् के ण्थान से शाप्म अकाश होता 
है। वाष्प से जिस अकार थन चयते है उसी परह 
श्रीवतभरकार महाभन के जाप से जीवनयथतन्र न्‍्यवस्थित 
रूप से चलता हैं। अग्नि से जैसे इंघन जयता है, बसे 
श्रीनमस्कार महाभत्र के स्मरुखरूपी श्रष्चि से परापरूपी 
ई धन जलता हैं। जल से जैसे मंत्र दूर होता है वैसे 
सीचमस्कार भमहाभनत के अर्ाधघेचारूपी जय से कर्ममेल 


घुयतई है। 
हि ।क्‍ $ 
4 $%$ कै $ ४ के कक के ५7 कै के के कु! 
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8 । 


कीसिपफि दीपक पी-फिकिकीिवी सि दीपक गीत 
२ कक १७ के ११8 कै से 


जाप किर। तरह किया जय ९? 


जाप के तीन अकार हैं। (१) भाष्य (२) उपाशु ओऔ< 
(३) भानस । ये तीनो उत्तरोप्तर श्रे०७ है। अर्थात्‌ भाष्य से 
उप।शु और उपाशु से मानस जाप का फल बहुत अधिक है। 
इंपना होने १९ भी जाप को शुरूआत तो भाण्य से ही करना 
उत्तम है। जो भाष्य जाप के अ्रभ्यास के विचा उपाशु जाप 
का आश्रय लेते है था उपाशु जाप के अभ्यास बिना सीधा 
मानस जाप का आश्रय लेते है, उन्हे जाप सिद्धि नही होती । 
कद।चित्‌ किसी महापुरुष को पून जन्म के संस्कारों के बर्ल 
से इस कम का आश्रय लिये विना सिछि हो भी जाय, 
पव भी उसे राजखार्ग नहीं भानना चाहिये। भाष्य और 
उपांशु जा५ का अभ्यास होने के बाद भानस जा५ करना 
याॉभदायक है। 


भाण्य, उपांशु और सानचस आदि जाप के लक्षरप 


“यस्पु १९. श्रूथते स भाण्य: । जिसे दूसरे सुन सके वह 
“भाषण्य, अर्थात्‌ हो० हिलाकर स्पष्ट उच्च।रण रूप वेखरी 
-प।णी से मच्च का जाप करता, उसे भाष्य जाप कहा जाता 
है। यह जाप भथुर स्वर से घ्वतिनलेनण-पूवेंक बोलकर 
पारा । भाण्य जाप से चित्त चीरव शान्त बनता है। यह 
जाप वचन-श्रधात है। इसे वानिक जाप भी कहा जाता है। 

यह जाप भली अकार सिद्ध करे के नाद सच्यमा वाणी 
नसे जाप किया जाथ, उसे जपांशु' कहा जाता है। 
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'उपांशुरतु पररक्षूय्तारपो$च्तेजल्परूप: 
दुसरे न सुच सके ऐसा परच्छु अन्दर से <टण ५ हो वह 
उपाशु | इसमे होठ, जीम झादि का व्यापार तो चालू रहता है, 
परन्तु कट आषाज नही होतो । इस जा।१ में वचन को निर्वृत्ति 
डहोपी है । काथ। की प्रवृत्ति इसमे अधान होती है । 


इस जाप को सिद्धि के बाद हृदय भरता परश्थती' वाणी से 
जाप करता उसे मानस जाप कहा जात। है । 


सानसी भ्नोसानबुत्तिनिषर त्तः स्वसंथने: 


“मानस जाप उसे कहा जाता है जो भाव मच की वृत्तियों 
द्वारा ही होता है और साधक स्नय उसका अनुभव कर सकता 
है इस जाप में काथा को और वचन को प्रवृत्ति निवृत्त 
होती है अ्र्यात्‌ होठ आदि अवयवों का हुलन, चणन और 
उच्चारण सनेया रुक जता है। जाप करते समय दृष्टि को 
प्रतिमा, भच्याक्षरों, अथवा चासिका के अग्नभाभ ५९ स्थिद॑ 
रखना | यदि ऐसा न हो सके, वो पेन बच्द कर कल्पना से 
अक्षरों को लक्ष्य मे रख जाप करना । सात्तस जाप अच्छी 
तरह सिर होने पर नाभिगता परा वाणी से जाप किया 
जाय उसे “अजपा[! ज।५ कहते है । ६७ अभ्यास होने से इस 
जाप से चिच्चन बिना भी सन से निरच्तर भहाभच्य का सटण 
डोपा रहता है। जब उपयोग न हो, तब भी श्वासोण्छूवास 
की तरह यहू जाप चालू रुहया है। जसे कोई आदमी चौथ 
जजे उठते का ६ढ संकल्प करके सो जाता है, तो उस सकलप 
वेल से ही चार बजे उठता है, ऐस। अजपा जाप चालू रहता 
है और वराबर चार षजे 3० सकता है; वेसे अजपा जा५ भी 
ड़ संकल्प और दी अभ्यास से सिर हो स्रकता है। इस 
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स्थिति में विना अयसध्त के भी अखण्ड जाप! चालू रहता हैं 
धोीच उससे शरीर के रोम रोम में ३८८ देव का स्मरण भालू. 
रहता हैं । इस अकार के जाप से साधक की अनिवचचीय सु 
कं। अचुभन होता है । 


चबदा(९ १० प्रत्येक अक्षर भच्न-रजरूप है 


पंबके।र के पाच अथव। नव पदो को अनानुपूर्वी से भी 
चिता को एकाभ्रता के जिये गिना जाता है । नवकार वर्ग 
एक एक अक्षर अथवा एक एक पद कं जाप भी वहुत फण करों 
देने वाया है । योग शासुव के आाठव प्रकाश में कहा है पिं 
पंच १९मेण्छि के नाम से उत्पय हुई सोलह अक्षर को विद्या है, 
उस्वक। दो सो १९ जाप करते से उपवास का फल होता है । 
अरिहुत सिद्ध आयरिय उनज्काप साहू ये सोयह अक्ष* 
जानचा । इसी अकार भनन्‍य जीव अब्हित सिद्धां इन छे. अख ८ 
के धन को तीन सौ 4९, “अरिहृंत' इन चार अक्षर के मच्त 
वी ।९२ सौ बार ओर अरिह॒न्त के आदि शअ्रक्षर अ' वर्ण रूप 
भंत्र को पाच सो बार चित्त को एकांभ्रता से सिने ती उपवास 
नं पाल सिलता है । 


चंषक।< के वर्णो के जाप का साव इतना ही फल चही 
है, १रभार्थ से तो चबकार के जाप का फल व" और मोक्ष 
है। फिर भी यहा जो सामान्य फल बताया गया है, पह जी+क 
की चंषक।९ के जाप मे प्रवृत्ति कराने के उद्दृश्य से बताया 
गया है । 


उपरच्त कहा है कि नाभि कमल में धवतोसुखी अर काय 
शिदः कमल में सिं कार भुख कमल में झा कार, ह॒एय 
पामण में डा काद सर कठ कमल मे सा कार रहा हुआ 
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है ऐसा सोच कर ध्यान करना चाहिए तथा दूसरे भी सर्व 
नकएथाण करने बोले मच्च बीज का चजितवत करता | इस थोक 
के फल को इच्छा करने वालो को 'ठ कार सहित पा० करना 
ओर चिर्वोणि की इच्छा करने वालों को “कार रहित पाठ 
करता | इस तरह चिए को स्थिर्त। के लिए. इस मच्य के वर्ण 
प्रौर पदों को अनुकम से अलग करफे भी जाप किया जाता है । 
शी भहानिशीय छूतर में इस भच्य को अन्त भस-पर्याय श्रौर 
खर्थ का असाजक दया सब भहामचन्‍्व और श्रवर विद्याओं की 
उ९%०८ घीण स्वरूप बताया है। इस मच्च का जाप आत्मी के 
पजये सब तरह से हिंप्रकारक है । जा५ करते करते ५क॥।१० हो 
जाय थी प्यारा करता और ध्याव करते करते थकावल था 
जीथ वी जाप करना तया दोनो से यकावर८ हो जाय पी च्वीव 
नोयना । शास्त्रों मे जाप आदि का बहुत फथ बताया है। जैसे 
करोड़ पूणा के बराबर एक स्तोत्र है, करोड़ स्पथोव के नरानर 
एक जा। है, करोड़ जाप के बराबर एक ध्यांच है, और करोड़ 
'व्थ।न के बराबर एक जय है। लय अर्थात्‌ चित्त की जीचता, 
पुकाभ्रता, स्थिस्ता, या स्वरूप से रमणता, जो कि घ्याच को 
अन्तिम अवस्या है। - 


[ ७७ 


जाप के षाँन प्रकार 


श।स्वथ में जाप के पांच थ्रकार बताये है जिनके विषय के 
बताया है कि 


शाब्दोज्जापान्मौचत्तत्म (तु सा्थसततो5पि नित्तस्थः । 
श्यानचिह यब्विसत्सध्येयवर्य जापसवबवेस्वम्‌ ॥ 


शब्द जप के बजाय मौच जाप अच्छा है। मौन जाप 
के वजाय साथ जाप अच्छा है। साथ जाप से चित्तसथ जाप 
3०७। है ओर चित्तच्थ जाप के बजाय ध्वेयक्य जाप अच्छी 
है वधोकि वह जाप का सर्व॑स्व है । 


(१-२) शन्द जाप अर्थात्‌ भाष्य या वाचिक जाप ओर 
भौच जाप अर्थात्‌ उपाशु जाप। इन दोनों का वर्णन पहले 
4। गया है । 


(३) साथे जाप अथात्‌ अय सहित जाप । अब को ध्यान 
सें <_&कर ज।५ क्रत। । 4थ की विचारणा नीचे लिखे माफिक 
हो सकती हे; जैसे 


नमो अ्र्हिताण पद बोलते ही अपने मन मे समवसरण 
मे 4०, चठुभुख से सालकोश राग में बारह पषेदा के सांधते 
भेघ घ्वनि सदश गंभो २ घोष से देशना देते हुए श्री श्ररिहृत- 
भगवान्‌ का चित खड़ा हो जाय, तो उसे साथे जाप कह: 
जा सकत। है। 


७८ | 


बहुत से भबुष्यों को अर्थ का शान नहीं होता, इसलिए थे 
प्रपनी दृष्टि के समक्ष वाज्य पदार्यो का खयाल नही थीं 
सकते और इसलिये ध्येय में जैसी तेच्सथता होनी 'नाहिये वह 
नदी होती, थदि तत्मेबता बरानर हो तो अपूर्वे आनन्द आप्त 
हो ऐस। नियम है, इसेजिये महाभव की स।धचा करने वाले 
को नभरुकार का अर्थ बराबर जान लेते का श्रयास करता 
जरूरी है और इसलिए अलगन्‍अथग अनेक दृष्टि से इस परुतक 
में अनेक जभह नमस्कार भहामन्व का अ4थ और भावार्थ 
समभानें का अयत्न किया गया है । 


नमो सिद्धार् पद नोलते ही लोक के 44 भाग पर की 
शुद्ध फाटिक समान पेतालीस लाख योजना को सिंद्धशिया 
खीर उस प९ विराजमीन हुए निरुणर्न, विदर्का९, वीतरा५, 
सबश, सेपर्रर्णी, पूर्ण सुखी, सब शरफ्तिमन्त ऐसे अचच्त सिद्ध 
भगवतो का खथाल स्पष्ठ हो जाना चाहिए । 


चभो आयरियार्त पद बोलते ही महांपु आचाय जो कि 
प्रभु शासन के नाथक है, पचात९ से विभूषित है और शिषध्यो 
से भी प्‌चाजार क। पालन कर। रहे हैं यह चित खड़ा हो 
जाता चाहिये । 


नयो उबज्कायाण पद बोलते ही श्रूत के पारभाभी 
उपाध्य|थजी महाराज साथुओ को सच सिद्धांत की वाचना 
दे रहे हैं, इस अकार का चित्र मन में खड़ा होना चाहिये । 


चभो लोए सव्पसाहुरप पद बोलते ही शात्, दांत, घीर,- 
गम्भी २, लिंगव-पतत्पर, स्वन्पर-केस्याण को साधना करते वाले 
साधु भहाए्माश्रों क। चित मन मे स्पष्ट हो जाना चाहिये । 
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एसो पंचचसुक्कारों इप्थादि हुलिका के पद १९ भोणपे 
ही, इप पाच चमरुकार से भेरे पापों क। नाश हो <ह हैं, सुर 
उत्कृष्ट मंबल की आप्ति हो रही है, ऐसा खबाल मष में 
स्पष्ट अकित हो जाना जाहिये। इस अकार थर्दि जा हो, 
चो चित्र की चचलता कंभ हो कर, एक।भ्रता तढ़ेगी औ< 
उससे आ।नत्द फो भी वृद्धि होभो । 


(४) चित्तत्थ जाप. चिरास्य जा५ अ्यातू मीचस 
जाप । इस जाप में एकाश्रता बहुत चाहिये। जित्की अर्च 
इणर उधर घुूमता रहता है, वे यह जाप चढी कर सकते | मं 
जण्पर के समान है और वह चारो तरफ पोड़ता रहता हैं 
"हू वात सत्य है, परच्छु अभ्याक्ष से उसे ठिकाने साया जा 
नसकात। हैं। कहा है कि 


'अस्यासेच स्थिर चित, अभ्यासेचानिल-च्युतिः ! 


अस्यसेच.. परचच्रों,. अभ्यासेनास्मस्शनख । 


अभ्यास से चित्त स्थिर होता है, अभ्यास से वायु पे 
( आण को ) काबू से रखा जा सकता है अभ्यास से 
परम।चन्द कं प्राप्ति हो सकती है और अभ्यास से आत्म- 
पशंच हो सक0त। है | 


नाभूयोध से सचोबोध को खधिक विशेषता है। इसलिये 
भोीच जाप श्रेष्ठ है। महान पुरुषों ने स्तोव के बजोथ जाप को 
कोटि भुणा अधिक जाभदरायक बताय। है। थोप जनित ॥।पिर्से 
(अचुभव ) साथ के बल से यह बात उन्होने निश्चित की है। 
जाप में आभ्यंतर परिणाम को वृद्धि विशेष होती है। जाप को 


प्थ्र्0 ] 


ब्यान की भूमिका भो माता गया है। ध्यान ५९ पु: अ्रर्द्ध 
होने के लिये भी यह बहुत उपयोभी होता हैं। 


(५) व्येयेक्ध जाप च्येयवथ जाप. अर्थात्‌ ख्रत्मा 
और परमात्मा को ऐक्पता । आत्मा ज्याता है, परमात्मा या 
परमेष्टी बच्येय है। दोनों के मध्य को यह भेद रेखा सि० 
जाय अर्यात्‌ जपने वाल च्याता प्येब-ूूप परभेण्ठि के साथ 
एकमेक वन जाथ, तव यह जाप सिद्ध हुआ कहा जाता है । 
जाप वं। अंतिम रहस्य यही है, इसलिये इसे जाप का संवंस्य 
कं जाता है । | 


यातिक साधनों के द्वारा आकाश में उड़ने की या 
पृथ्वी के पैदे में बठने की शक्ति को प्राप्त करना, यह 
सानव मच कंगे कभी राहुत देनेवाली चढ़ी है, बल्कि 
अधिक अशात बचाचेवाली है। श्रशात भमनवालय। म॒वुण्य 
यहा रहे या अन्य स्थाव ५९ जाय दोनो वरच्ावर है। 
मानव जीचन में धन, वैभव या सत्त। ये कोई भहंप्व 
की वस्तु नही हैं, किन्छु अपने भच को जीत्रन। थही 
५२९म पुरुषार्थ है। इस पुण्पार्थ की सिद्धि | भच को 
स्वाघीच करने से होती है। मच वश कं रे का 


सर्वोच्तिम साधन महामव्र नवकार है । 


जाप के तरह प्रकार 


महामत्र की साथना में ुखूष वच्छु जाप है, इसलिये कही है 
कि जपात्सिड्धिजपात्सिद्धि-ने संशकः ज॑५ से सिछि होपी' 
है | इसमें जरा भी सशथ भचहीं | यह शाच्व वचच है । इसलिये 
इस जा५ वी विविध पश्रक।९ की जानकारी हो, तो भिन्र-भिल 
अक्ृतिवाले जीव अपनी २ भूमिका के अनुसार जाप का जो 
प्रकार अपने लिये ठीक हो, उसे जानकर उसके हारा अपनी 
प्रगति कर सकते हैं। इसलिये जाप के विशेष अरकार यह 
बतलयाये जाते है । 


अपेक्षा विशेष से ॥(स्‍० में जप के तेरह भ्रकार भी माने 
गये है। वे इस भ्रकार हैं । 


रेजक ५ुरपापु*माः, भुरतय स्थिरक्षति-स्थृतों हृषक। | 
चादों. ध्यान ध्येयकर्न तत्व च जपभेदर॥ ॥ 


- (१) रेचक (२) पएरक (३) कुम्भवत्रं॥(४) स्ाप्विक 
(५) साजसिक (६) ताभसिक (७) स्थिरक्षति (८) रगृति 
(६) हर्पषक। (१०) नाद (११) व्यान (१२) च्येयंकय और 
(१३) तरष, ये ज।५ के तेरह भेद है । 


(१) रेचक जा५ शरीर से भीतर के वायु॥ै,को नाव" 


द्वारा बाहर निकालते हुए जो जाप किया जाय, पढे 
रेचक जाप | 


घर | 


(२) पुरुक जाप वायु को भनीक हारा गरीर मे लेजापे 
हुए थो जाप किया जाय, वह (व जाप । 


(३) कुम्मक जाप १॥७ को शरीर में स्थिर करते हुए 
जो जाप किया जाव, वह कुममेर्के जाप । 


(४) सापक्चिक जाप शाच्ति कमे के लिये किया भय 
जाप सांप्विक जाप | 


(५) साजसिक जाप रजसिवः काथे के लिये किया 
गर्या जाप राजसिक जाप । 


(६) तत्ललिक जा५ तामल्िक कामों के जिये किया 
गया जीप तामसिंक जाप । 


राजसिक वे तामसिक जाप अुभुक्षुओ के क स्‍ने के लिये 
नही हैं । 


(७) स्थिर-झति जाप जाहें जैसे विघष्त सामने 
आयें, फिर भी स्थिरता पूवंक जाप किया जाये, १ह स्थिर- 
कृति जाप । 


(८) स्थृत्रि जाप दृष्टि को नाक के अभ्र भाभ पर 
अर्थात्‌ अखो की दोनो भौहो के बीज के स्थान १९ स्थिर कर 
सत्र का मंच से रटण करनें में आने, वह स्भृर्ति जा५ | 


(६) हृकका जाप. जिस मंत्र के अत्यपद क्षीम कंरक 
हों, उसका जाप करना; वेंहँ हवा जा५ [ अथवा जिसमे. 
स्वाद लेते और निकालते समय हकार का विशक्षेणता पूर्वक 
उज्पीरुण करते रहना, बह हँवका जाप | 


[ प्‌ ३ 


(१०) नाद जाप जाप करते समथ सच मे अमर को 
परहे गुणन को आवाज हो, पह नाद जाप । 


(११) ध्यान जाप. मंत्र पदों का वर्णादि-पुवंक ज्थान 
करा, वह प्यान जाप । 


(१२) च्येयेक्य जाप ध्यातता और घ्येय फो ऐक्थती। 
इसका वर्णन १हले रा गया है। 


(१३) तत्त्व जाप पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु और 
आकाश ये पच पप्प हैं। इसके अचुसार जाप करवा, पहें 
कष्ष जाप । 


जाप के इस प्रकार में व्यानयोग और रूवरोदय दोनों का 
+म।पेश हो जाता है । 


श्री नमस्कार महामत प्राध्यात्मिक अचुभवों 

की वी है। सब साधनो की चाबवियों की ज।ई फो 
पेटी भी इसे कहां-जा सकती है। 
बैड »< > हि 

आराधना के बांद ही यह सत्य समझ में आरती 

है कि श्री पच परमेह्ठी भाव काल्पनिक भावना नही 

है, प्रन्तु ऊूपी भूमिका में रहा हु॥आ। ७क १९म सत्य है 
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भी पश्मेष्ठियों के स्मरण का महत्व 


जाप ह₹। १२मेप्टियों क। २१रण अपने अतरात्मा में जसे- 
जसे बढता जाता है, वक्षे-वेंसे आनन्द बढ्ता जाता है । मुझे अम 
है, ऐसा कहने समान से प्रेम होना नही माचा जांता। सोते, 
उठते, बेठते, चलते, फिरते वही व₹छ याद आबे, उसी क। 
स्मरण हुआ क रे, उसके बिना चैन नही पढ़े, तव समभ्कना कि 
अपने हृदय में जाप प्रेम जगा हैं । 


श्रीपाय महाराज को आपत्ति और संपत्ति दोनों में सन 
आरिहत परमात्मा का स्मरण होता रहता यथा। दुष्ट विचार 
से घबल से० ने जब उन्हे सभुद्त में गिराया, तन भी उनके मुह 
से “नमो श्ररिहृंताशा /'५द निकथा । जब वे चाव्क देख - 
रहे ये, त4 भी वे आरिहंत का रमरण कर रहे थे। उत्तम फुरपो)' 
के अत-करण में इस अवंगरे परमात्मा का स्वर्ण निरंतर 


यू ही रहता है। 


परदेश ग्रभन' के समय भयणासुन्दरी ने, भी, श्रीपाल 
महे।राज को थही कहा, था कि अ्रिहतादि को एक क्षण:भी 
कभी सतत भूलना, लपीकि परमात्मा को न भूलचा और उत्तका - 
सेदंव रा।रण करता ही सब संपत्ति का अभ्रोष बीज है, ऐसी 
8९। श्रद्धा भथणासुन्दरी के हृदय में थी | जब हृदव में परमात्मा 
आते हैं, पतन सन कार्यों को सिद्धि अपेरव होती है। ऐसा शास्त्र 
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हस 


के बचने है। विपत्ति स-थी विर्षात नहीं है, परन्तु ५रमात्मा 
को भूल जाना यही विपत्ति हैं। इसी तरह सम्पत्ति सच्ची 
स+्पतति नही, १च्चु परमात्मा को ने भूलना और उत्तका सदंव 
(रण करना, यहों सच्ची सर्म्पत्ति है । 


परमात्मा का स्मरण आत्मा को कितना लाभदायक है 
और ५९मेप्ठि €&8रण कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्ध में 
अचुसवियों के निम्न उद्धार यहां विचार करे योग्य हैं । 
वे कहंपे है कि 


“(हज स्थिति प्राप्त करने का भागे परमात्मा करों 
स्मरण है। इसजिये अन मैं इवासोण्छ वास में परभरात्मा का 
ही २॥रण करूभा, जिससे एक दित अवश्य परमात्मा को 
भ्राष्यि होगी । 


“परेधात्मा का स्मरण करने से चुलख यानि निज स्वरूपा- 
चच्द को आप्यति होती है और दुख यानि जन्म, जरा, मर्ण 
बंध चाश होता है। परमात्म। को स्मेरण करने बाला अच्प में 
परमाएभा बच जाता है ।* 


“जिस अका ९ पतिहारी रास्ते मे हिलती, चलती, डोयपी 
तथा अन्य बहिचो के साथ बात करती हुई भी सिर पर रखी 
मट्कों को नहीं भूलती, उसी तरह विवेषगे, पुरुष को भी 
परमात्मा के स्मरण में अपनी सूचता ( अपने उपयोग ) को 
निरच्तचर जाशएपत रखना चाहिये । है 


“जिस प्रकार पतग्िया दीये के भेव से आसव होकर क्षण 
में अपने भआाण त्याभ पेता है और अपने शरीर क। मोह नही 
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करत, उसी भ्रका ९ भुमुक्षुओं को अपने मच को परमात्मा के 
स्मरण में लगाने मे जरा भी नही हिच्किचाना ली हिये ।* 


हे आत्मा | तू अपनी सूरता भगवतू-स्मरण में लंगादे 
फिर पेरे में सार का व्गोई भी अवभुण अबेश सही कर सकेगा, 
अर्थात्‌ तेरी चूच्ि सस(र में तत्लोन नही हीगी ।* 


पे पुरुष! तू पर्सात्मा का स्मरण करते मे जराभी 
खाजस्य मत कच्चा | जितना स्मरण करेगी, उप्तना ही लाभ 
होगा। प्रभु स्मरण से सारी दुरनिवाँ तेरी सेवा करेगी और 
शरीर टूटने ५५ तू अभराफुरी से जाथगा ।” 


बगनानु का च्मन्‍ण करते मान से भय जीवों के अनादि 
नासार से उत्पन्त हुए समस्त दुखों का एक द्भ नाश हो 
जाता है ।* 


/धहे जिन आचित्य सहिसा बाला स्रपषका चयन तो 
यूर सहा, पर्रुच्छु ओपपंग नाम ९]९ण ही पोचो जगत को रक्षा 
नीरता है । 


“हे अमो | आपको आकृति को हृुदथ में घारण करने से 
चूस(रु[ कोई रूप हृदय से स्फुरायम(न नही होता । तुम्हारे रूप- 
कं २।रण होते ही पृथ्वी मे इसरे किसी रूप की प्रसिद्धि 
चही होती | इसलिये “तुलसी ही मैं? ऐसी अभेद बुद्धि के 
उदय से “थुष्मेद अस्मद् पद का उल्लेख भी नही होता । 
कोई अमोचर परम चतन्‍्यमथ ज्योत्ति अच्तर में सफुरायमान 


दीती है । 
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बे 


! 


अमरी के ध्यान से इलिका जिस तरह %मरी हो जाती है, 
उसी तरह परमात्मा का सतत स्मरण और चष्यान करने से 
खत्म! परमात्मा बन जाती है। 


महापुरुषों का कथन है कि परमात्मा का रण कोर्तनः 
करने से करोडो तप क। फल सिलता है, सब कामनाएं सिद्ध 
होती है, अन्त.करण शुद्ध और जन्म सफणय होता है, कष्ट 
श्रीर विष्न पर होते है, मभल और कल्थाण को प१९+१२। 
मिलती है, महिमा और आदर को वृदि होती है, प्रत्येक वन 
५< सु4श और भहोदय होता है। दुअनों का चित्तन किया काम 
निणष्फल होता है। कश, फोति और बहुम।न बता है, ॥।चच्ए,- 
सुख, लील। और लक्ष्मी प्राप्त होती है, भवजल-तरण, शिवच्ुख- 
सिलच और आत्मोद्धाकरण सुलभ होता है। दुर्गंति के द्वारो की 
रेष।वेट ओर सपभति के द्वारो का उद्घाटन होता है । 


इसी लिये परमात्मा का स्मरण १रम निधान है, अमृत का 
कुम्म है, रात दिच करने योग्य है, क्षण भर भी भूलने जाथक 
चही है । ' ९१९ण करे वाले को नव निधान प्राप्त होते है, 
काए्पवृक्ष उसके आगभन में है, आ० महासिद्धिथा ४२ मे हैं । 
५ थ्भे छ्वियो का स्मरण करने से बिचा किसी श्रकार के शारीरिक 
कट के भषणज से १९ हो जाते है और अज राभ पद की आप्नि 
हस्पामलकपत्‌ हो जाती है । ' 


- परमात्मा के स्मरण सम्बन्धी निम्न कान्व उपयोगी होने से 


यहा दिये जाते हैं।. : 


अग्ररिहृच्च अरिहन्त समरता, लागे सुविधिषु धाम; 
जे चर अरिहिन्त समरहे, तेहूना सरशे काम; 


कक ( 
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सूतत। वेशता उठता, जे समरे अरिहच्त, 
दुखीयाना दुख भागशे, लेशे सुख अनन्त 
आाण करो अरिहन्तनी, बोजी झ्राश निराश; 
जेम जगभा सुलीया थया, पाम्वा जील विजास 
2 भर ध 
परम पंगलि. पामबी, दुललहों, प्रभ्च॒ देषा९, 
तो पण तारा नाभनो, छे मोटो आधार. 
ऊः ज् ५३ 
ग्रिहन्त देन चुसाधु (९, घम ज॑ दया विभाल; 
जपहु मच्च चनकार तुम, अवर म झसो आल. 
ञ् है हर 
निश दिनें सृता जागत।, हिथडाथी न रहे ८ू₹ रे, 
जब उपका ९, सभारीय, तब उपजे आनन्द पूर रे 
है ५4 | 
पाहरी गंत तुही जाणें हो देव, ९१९० भजन 
ते बा्चक जश कंरेणी. 
्ै हु १०४ 
प्रश्चु प्रभु जब लाथी नहीं, पडया ने सद्भुरु पाय; 
देख्था नही निज दोप तो, तरीये कौच उपाय 


पे 


) । ॥ 
जब नवकार मनन के स्मरण में इतना रुस भ। ज।4, तक 
समसाना कि खब नवकार पर श्रेम जाशत हुआ है। 
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जाप करनेवाले र।धक को ध्यान मे 
३ 
२खने लायक नात॑ 


जाप के लिये निम्त बातों क। ध्यान रखना चाहिये । 


(१) निश्चित सथथ साथारणतथा श्री चमरुक।र भहं।भते 
के जाप के लिये ब्राह्म सहुते ( पिछली च।९ घडी राति ) और 
तीच स्न्‍थ। की निश्चित समय श्रेष्ठ है। तीच सण्या इंच अफर्गर्र 
समभभा । (१) सूर्य उदथ के पू्वे की एक घड़ी और उदय के 
बाद की एक घड़ी (२) मध्याकह्तु पहले की एक घडी व पीछे 
को एक घडी (३) सुर्थास्त पहले को एक घडी व बाद की एक 
णड़ी (अथवा सूर्याच्च पीछे को दो घड़ी या सूर्योदय पहले को 
दो घडी भी सच्चा गिनती जाती है) जाप करने के लिए इंच पीच॑ 
संघ्चा के लभथ को उत्तम बताया है; परच्चु इसमे भी पहली 
संप्य। अधिक अच्छी है, पधीकि उस समय वातावरण शाच्चा 
होता है ओर मच्वतिष्क भी शाच्च होता है। इसके सिवाय 
सूर्थाद4 से लेकर दश बजे तक और पिछली राति का सभय भी 
जाप के लिए अच्छा बताया गया है । 


श्री चवकार मच्च का ९रण जब र अवुकूंजता हो, तन २ 
वारम्त।९ करने के। शारस्ने में जो विधान है; वह इस अकार के 
जा से शुभ सस्‍्के।री को सतत जाश॒ति रहती है, इस अपेक्ष। 
से सममपा | बारम्वार रपरण से शुभ सस्कारो को जाइति 
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रहती है, यह सत्य हैं, फिर भी विशिष्ट आप्मशक्ति जाशृत करने 
के लिए जाप को प्राथमिक भूमिका से ऊपर नताये भये सभय 
नी मर्यादा वध पालने करना आवश्यक है। भ्रायभिक भूमिका 
में ज५ करन वाले को अभुक समय निश्चित कर लेन। भीहिये। 
जाप की प्राथमिक शक्तियों के अनुभव के लिए समय को 
निश्चित रखनी ज«री है । 

(२) निश्चित आसन श्री नवकार के जाप के लिए 
आसन ब्वेत, गुद्ध ऊन का रखनी । वच्त भी सफेद पहुचच। 
जाहिये और माला भी सफंद डोरे को गू्‌ थी हुई होनी ज।हिये । 
रनेत २० शुवल लेग्या का अतीक है। शुबल ध्यान के थोग्य 
मुमिका के भाव को आकपित करते को शक्ति दूसरे रभों को 
अपेक्षा इसमे अधिक है | अ्रकाश के अधिक परभाणुञ्री को 
अपने प्रति आकर्षित केरने के। विशिप्ट भुण भी श्वेत र। से है । 
पद्मासन आदि आसनो में से जिस आसन से सुलपुवंक लम्बे 
यमय तक बेठा जा सके, उस अचुकेण आसर्च को निश्चित कर 
उस आासच से जाप करना | 


शरीर और मच का आपस में सम्मन्ध है। शरीर बतन 
के स्थान पर है और भन पानी के स्थान पर है, शरीर चल 
होता है, तो उसको असर मन पर होती है अर्थात्‌ भन भी 
पंच हो जाता है। इसचिये साधच। को शुरूआत में ॥सच 
पनिश्चित करना ही चाहिए। श्रासर्न को स्थिरता का श्राधार 
भोजन को शुद्धि पर है। इसलिये साधक फो अपनी अ्रकृति 
के अनुकूल साक्तिविक और परिसित भोजन करना चाहिए। 
उणोदरी का पलच करना चाहिये। भारी, तला हुआ और 
मसायी से भरपूर पदाथ नही लेना ७।हिये। इसके सिवाय कम 
से कस संप्या का भोजन नही करना चाहिये | 
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शुभ भावनाओं से भच को शात कर दृष्टि को नासिक के अभ 
भाग पर स्थापित करना चाहिये । सीधा बंठना चाहिये | ढीच० 
(छुटने) जसी न को स्पश करना चाहिये, करोड रण्जू (मेर८ण्ड) 
सरण होना चाहिये । हो० बन्द रखे, दात दात को न छुए 
इसका खयाल रखना ाहिये। जगह भी निश्चित रखना 
चाहिए। एक स्थान १९ श्रीनवकार सब कंग जाप करने से 
उस जभहू का जाताबरुण विशिष्ट कोटि का हो जाता है। 
नास्वार स्वान बदलने से और कही भी इच्छा भाफिक जाप 
करने से स्वच्य वातावरण उत्पन्न नही होता और शक्ति भी 
इधर उधर विखर जाती हैं। इसलिये बिना किसी सास 
भ्रथोजच व अत्यन्त जरूरी क।रण के बिना जाप का स्‍थान चहीं 
नदलना जीहिये। सबोगवण च्यान बदलना पड जाय, पवन भी 
बठपे का आसच वो एक ही रखना चाहिय । 


(३) निश्चित दिशा जाप नियभित रूप से पवित्र 
और एकाच्त स्थान में, पूर्व या उत्तर दिश। के सामने 4० 
कर, भवन के सब से चीचे के भाग में करना खथयवा जिन- 
मदिर में भभवापु के सम्सुख्ष करना। स्थान जितना परकिय 
होता है, उतनी है। जाप मे विशेष तललीनता श्ाती है। इस 
वर में शूर्दिच्त्दर शीहर्मिद्र/जाथंणी ने योगविन्दु चामक 
अच्च-रत्न में जो वर्णन किया है, वह अप्वत उपयोगी होने से 
यही बतयाव। जाता है । 


चाय श्रो फरभाते हैं कि “घासिक पुरुषों का अधाना 
लक्षण ६०८ देवता के मंत्र क। जाप है। यह जाप ३७८ देव 
वो स्चुति-रूप है । भव से जिस अकार सर्प-दश का विष द्वर॑ 
होता है, उसी तरह जा५ से पाप-रूपी विष का नाश होता 
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है। यह जाप देवता के सच्मुख, जवाशय, नदी या बह के 
पास, अथवा फल-फूल से यदे हुए विशि०्८ वृक्षों १।ले बभीने 
के भीतर करना । भाषा से, अभुली के पहुर से, या हृदय 
कमल आदि विशि०ट स्थान से मन वंश जाप करना, जाप 
करते सभय दृष्टि नासिका के अग्रभाव पर अर्थात्‌ दो भवों के 
मध्य भाग से और चित्त मो के पदो पर एक।4्र करता ।7 


घूप और दीप से वातावरण जात और शुरू रहत। है। 
इसलिये ययास+भेव ग्हस्थ साधक को भाव के शुरू धी के 
दोषक और दशाग जसे, उत्तम धृ५ की सामभ्रीबाले स्थान को 
पस्तद करना चपीहिये | 


(४) भपिश्चित खाला शीचवकार मंत्र के जाप के लिये 
शुद्ध भुत्त को, असली स्फणिक को था शुरू चादी को माजा को 
अच्छी समभपा । 


द्रव्य, क्ष॥, काल और भाव अचुसारे जाप के फय को 
तीरुत+्यता होती है, इसलिये जा५ में उपयोगी वस्तुएं अर्थात्‌ 
भाल। आदि यदि शुद्ध हो, तो उल्लास को वृद«ि होती हैं। 
जाप हमेशा किसी खास भाणा से ही करता । जहां तक हो 
भाजा की बदलना भहीं चाहिये। भाला को अपने हृदय 
को सम श्रेणी में घारण- करना चाहिये, और वह भाय। 
हिने हुए वस्नो था पैर को स्पदों नही करे, इसका खथबा।ल 
रखना चाहिये, तय मेर क। उत्लघन नहीं करन। चाहिये । 


इस अकार फरने से श्रीतवका र महाम॑व के बर्था के जाप 
छारा आराधक को आत्मशर्ति चतेकेरनाली (माला) के 
णिये में केन्द्रित होती है। अन्त में कुछ समय बीते के बनाए 
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आत्मशक्ति के के४र समान बची उस मणियों बलों भाया के 8९४ 
जाप करने से आत्म शक्तियों का शीघ्र विकास होता हैं। 
१रमम से कुछ दिंत माला से जाप करुपा, पीछे नदावृर्त और 
शखावृए। से गिनने का अभ्यास करता । चदावृरा से 4९6 को 


संख्या, सीचे (जीमणे) हाथ से गिनत। और शल।वृत्त से बाय 
हाथ से नौ को सख्या गिनता। इस प्रकार वारह की संख्या को 


नो 4९ गितने से १०८ को सलख्या होगी । 


पे 


बाये. हाथ 
३ है. 
र्‌ &€ 
१ हे 


का शखातवृत | सीधे हाथ 


भ 


की 


रन 


८ #८ 


22 


नद्ातृष्य 
श१्२ 


११ 
१० 


इसके अलाना जब सर्मय मिले, तब जसे बनें नसे समान 


साधना और समाच विचरीरवाले अधिक साधकों के साथ 


मिल कर एक स्थांत ५९ अधिक समय के लिये सहयोग से 
जाप की साधनी करनी चाहिये, इससे जाप में अंधिक शरफि 


उत्पन होती हैं। 


(५) निश्चित संख्या जाप का जघत्य प्रमाण इतना 
निश्चित करना चाहिये कि जीवन के अत तक उतनी स७य। 
से कम जा५ कभी भी न हो | चियत श्रभाण से अधिक भले हो, 
प<च्छु कम तो नही हो । निश्चित सल्या पर ६७ रहने से जा५ 
करनेवाले की वृद्धिथा जभत्‌ के पदार्थों से पराड रुख होकर 
्ाप्मासिभुख बनती हैं। किसी भी सल्या को निश्चितता के 
बिना खन्‍्यनस्यित कियो बयां जाप शक्तियों को केन्द्रित करपे 
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में समय नहीं होता। निश्चित संख्या को कायम रुखपें से 
तरिक शफ़ियों का विकास सरलता से हो सकपत। है। आाधु- 
िक विद्वान के कितने ही अथोभों से यह वात सिद्ध हो १) 
है कि अभुक॑ विर्शिचित क) हुई जगह) अम्ुक निरिच0 किया 
भव समय, और अभुक निब्चित को भई संख्या से घारा अभवाह 
जाप करने से अभुक प्रकार का निश्चित वाताव«०५ तैथ।र 
होता है और उसमे प्रवेश करने वाले खराब आजार-विचार 
वाले भी चभत्व।रिंक रीति से वातावरण के पिन सरकारो 
से घड़ी भर के थिथे' उस वाताव<० के रग से रजित हो 
जाते हैं। यह है धयति, समय और सबल्‍्या को निर्चितता 
की महिम। ! यह है श०८ शक्ति के विद्युत्‌ तरभों का प्रभाव ! 

मोक्ष में गये खनतार्नत परण्य त्माओं के आत्मबल के वाहकछूपः 
श्रीनवकार महांभत के वर्ण है, तथा अ्थेक वर्ण दिथ ०फि के 
निवान है, अ्रनादि लि हैं। इन अड़स० वर्णो को सभय, 
स्थान, दिश। और सख्था ॥दि को नि4मितवापूर्वक गिनने 
में बहुत थाम है। जाप को प्राथमिक भूमिका में उपयु १७ 

बाते उपयोगी होने से आराधको को अपनी श्आप्म शविध के 
(विकास के लिए उन्हे आदरएुनक अपनाना चाहिये । 


जाप की यह बाह्न विधि है; उसके साथ यह जाप सब 
जीवो के भव ॒ ताप को शात करे इंच भावना की वृद्धि करने 
से साधक के अह भाव का चाश होपा है। अहकार का नाश 
होना, यही जाप का श्र छ्‌ फज है । 


५ 
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जप में विशेष प्रर्गात के. उपाय 


जाप पहले नवकारनाली (माला) आदि के आलंबन से, 
ज्लावृत्त, नध्यवृष्त आदि से और बाद में हुदव कंभय में च4क।५ 
के अक्षरों को घारणा से करता ॥ अक्षरों को घारण। क। 
अभ्यातत करने की रीति इस पका है। 


अदत पेखने की अ्रथल रीति 


महामच्चो के अक्षरों के साथ चित्त क। मिलान हो, इसके 
लिये आरमभ्म में काले २० प< सफेद अक्षरवाला छप कोड 
साभने रखकर पढनच। । एक बार अडस० अक्षर पढे जाएं, तप 
एक जाप पूर। हुआ सममभाना । अक्षर पढते समय जो अक्ष € पढे 
जावे, उप अक्षरों १९ ही दृष्टि का उपयोध रखना, पंथोकि 
खपने को थहू भहामच्य वालथावस्थ। से ही श्राप्त हुआ होने से 
अति परिचित है। इच्चलिएु दृष्टि का उपयोग 'च! पढ्ते भो 
५९, मो पढ्ते समथ अर पर और ता पढ़ते समय 'ण १९, 
इस अकारई उपयोग और जाप का उन्वारण आगे पीछे हो 
जाना सम्भव है। ऐसा न होने पावे, इसके लिये छोटा बालक 
पछ्ता हो उस अ्रकार पए॑ जंस 


न गो अरिहताण।इसतरह अलग अलग 
पढ़ना । घीरे घीरे अभ्यास बढने से शीघ्र पढछ्ते समय भी 
उच्चारण और हृण्टि का उपयोग साथ रहेआ। इस अका4 
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पछकर जाप का अभ्यातत पाल रहने से थोड समय बाद आँख 
बच्द करते पर भी अक्षर दिखाई 4) | पीछे हृए्य-७पी काभण 
पर ध्यान-रूपी कलम से अपन नाम को तरह पच परमे०्ठि के 
नाम को लिखते हो, बसे एकाभ्रती से जाप करपा। यंद्यपि 
प्रच्म्म में ऐसी एकाश्रत( चही थावे, फिर भी ध्येय तो न 
रसता, इससे दिच अरतिदिव स्थिरता बढ़ती जायेगी । 


अक्षर बेखने की डूसरो रीति 


ऊपर बताये गये तरीके से नियमित जाप करने के बाद 
भेवों को नच्द कर अक्षरों को दृष्टि के सामने जाने के लिए 
दूसरे भी अ्योग है। जैसे नेव बन्द कर सामने एक पंधयों 
पाव्या रखना, पीछे ब।रणा से ही हाथ में चाक के हुकड़ों 
लेकर उस पर चिभों ऐस। कल्पना से लिखना । इंच तरह जिखीं 
हुआ दिखाई पे। । जब तक॑ ने दिखाई दे, तब तक जार बाच 
घ्स तरह भ्रयटच करते रहना चाहिए। पीछे 'अरगिहताणं 
लिखना । जार बार श्रयप्व करने से वह दिखाई देधा । इंच 
अकार नौ पदों के लिए श्रयत्वन करता | अक्षर देखने के लिए 
इस तरह का भवत्न हररोज थोडो देर करप। और इस थ्रय॑त्न 
के साथ साथ श्रथम रीति को १९ह ज।५ भी चालू रखना । 


अक्षर पेखने की तीसरी रीति 


सफेद हीरो के ढेर को कल्पना करना, पीछे आंखे बने 
कर कए्पचा से उच्तभे से हो ९ लेकर एक एक हीरे को क्रमश: 
रखते चसिां का आकार बचाना । इस अकारद सब ही 
अक्षर कल्पना से बनाना । वे अक्षर सफर हीरे जैसे चमकपे 
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हुए दिलाई देंगे । इस तरह हर एक प८ के अ्रक्ष र ५४ दिखाई 
देना शुरू होने ५५ पीछे दूरी आगे को रीतियां अचुवृूश्ल हो 
जाती है ओर साधना में शीघत्र विकास शुरू होने लगता है। 
अक्षर ने भी दिखाई दे, तव भी उपयुक्त जाप उपयोगी है, 
इससे एक।भ्रता तो अवश्य ही बढ़ती है । इसलिये यह अ्रयत्व पी 
जाणू रखना ही पाहिये। इस अवस्व के साथ अथम रीति के 
अनुसार जाप भी चायू सलना। 


भगव।चु को प्रतिम। अल वन्द करके ऐसी जा सके, इसके 
लिये भी अथत्न करता । अचुकूयत। हो तो महा प्रभावथाली 
श्रीशंखेण्नरजी जैसे पविव तीर्थ मे जाकर अट्ठम या तीच॑ 
खार्यविल कर प्रतिभ। के समक्ष 4० कर अभ्याक्ष करना 
याभशञद है। 


धारा से भानसिक पूजा 


तोन चवकार के २७ पदो से भगवान्‌ को प्रतिमा को पूर्णा 
घारण। से दो वार चीचे लिखे कम से करना ! 


(१) सीधे ५९ का अगूठा (२) बाये १९ का अंग्रूठा 
(३) सीधा (जीमणा) जानु (४) नाया जानु (५) सीषां 
का (६) वाया काड (७) सीधा कच्चा (5) वाया क्या 
(६) चिर शिक्षा इसमे से हरएक स्थान १९ एक-एक पद बीोलवें 
से ७क नंवकार पुरा होभा। पीछे (१०) भाव ५देश (११) 
कण्ठ (१२) हृदथ (१३) चाभशि कमल (१४) हथेली (१५) 
पुन, सीधे पैर का अशूठा (१६) बाये पैर का अगूठा (१७) 
सीचा जायु (१८) वाया जा, इनमे से अत्येक स्थान १९ एक- 
छुक ५८ बोलने से दूसरा न4क।९ पूरा होगा और वहा से नाभि 
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एके हुरुएक स्थाच पर एक-एक पद विनने से तीसरा नवक।< 
पूरा होगा । इस तरह देशनच, पुजच आदि करते समय, घे।रणा 
से अतिभा को करपचा करू तीन नेबकार गिनचना । इससे एका- 
ग्रता में अति होगी । चित्त को एकाश्रता के अभ्यास के लिये 
यहं। पी मात्र दिकुक्ुलना किया गया है। तात्पयें यह है कि 
जिस तरह साधक की चिरावृत्ति परमेष्टियों के ध्यान में एकाश 
हो, उसी तरह इंस प्रकार के दूसरे भी आवश्यक प्रयत्न करें 
में श्रथत्वशीय रहा ज। सकता है । 


कहा है कि अभ्यास: कमंणाँ कोशलभापहति' अर्थात्‌ 
अभ्यास से काथ में कुशलत। अक० होपी है । जिस बायक फो 
छुक पहाड़ा यद करने में महिचों न्यतीत हो जाते वह भी 
अभ्यास से समय विधान हो जाता है, ऐसे कई उदाहरण मियते 
हैं । इसी तरह ॥।६+भ में कंठिच भायूम होने वाल। जाप भी 
उ्रसका सतत अभ्यास करने पर सरज बन जांता है, इसलिये 
साधक को जाप में श्रथति जाने के लिये सतत अभ्यास चालू 
रखना चाहिये । 


जैसे पिल में तेल, कंभणय से मकरपं, श्ौर 
समस्य थोक में पचास्यिकायथ स्थित है, उसी 
परह सन आागमों से पत्र भगय महाश्रु तक 
(नवकार) रहा हुआ है । 
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हू ड कल के ्‌ नस 
थाने करने वाढे के ०५० 
पहल प्रयोजनभूत जान के अकरण में बतयाबा भया हैं. कि 
भावबक को बोस्थ भुणी का चित्त करना चाहिये वे शुण अर्थ 
4हाँ कहे जाते है । 
अमसुजपु भारधनाशेषपि, संकस्कधुरीसतास ) 
परसप्यात्मवत्पश्यचू, परुनरूपाप रिच्युतः ॥११। 

प्राण के। नाथ हो जाय फिर भी सदाचार में अग्रेशरपचां 
नही छोडने वाला, दूक्वरे जीवो को भी अपनी अआात्मा को पर 
देखन बला, अपने €१७५ से पीछे न हटने वाया ॥ 
उपतापससंप्रापः,.. शीतबातातपादिशिः 
पि५७२४रीकारि थोगासुत्तरसाथचम्‌ ॥) रे! 

०३, भर्भी, और वाथु आदि से दु खी न होने वाया और 
अजरामभर दशा को देने वाला एसा थोग रूपी अ्रमृत रसावन 
पीच का इच्टक। 
रभाव्शिरनाजच्त, वोधादिभिरदषितस । 
खरत्माराख सन: पु बन, निलप:ः सबकसंसु ॥ ३४१ 

राग द्व पादि से चहो दवा हुआ, क्रोध, मान, माया ओर 


योभादि से अदूषित ऐसे अपने भच को आत्मानंद में लगायें 
नया तथा सब कामी में नियप रहने बला । 
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बविरुतः काम भोगेरथ:, सवशरोरेषपि चिन्‍्पह: 
संपेज हद चिर्मप्न:, धपल समता अयबु ॥डी।' 
काम भोग से विरफक्त, अपने थरोर के प्रति भी नि स्‍्प6, 
संवेगरूप प्रह में मंग्न, शर्न ब्रोद मित्र, स्वण और पत्थर, चिद। 
ओर स्पुति आदि सब विषयो में समभाव रखने वाला । 
परेच्द था दरिद्र वा, तुल्थकल्यारसतकासन: । 
असानकरुखापर्, भवसोस्यपराड, कुल: ॥ 
र₹।ण। हो या रक हो, दोनो के कल्याण क। इ०छक, सब जीवो 
प< करुणा करने वाया और संसार के चुखो से ५राड मुख । 
सुसेरुरिय चिण्क५:,.. शशीनानन्‍दर[थक: । 
समोर इंच निःसंगः, सुधघीर्ण्चाता अ्शस्यते ॥६॥। 
मेर पवत की तरह ( उपसगं-परिपहीदि से ) अडोल, 
चंद्रेम। की पर अआचन्दर्दायक श्र वी५ की तरह निःसभ 
(अअतिवबद्ध ) ऐस। ब्रुद्धमांचू ब्याता प्यांच करने के लिये 
याथक है । ' 
इसके सिवाय अनुभनियों को नीचे को हिर्त शिक्षा भी 
सहाभंत्र के साथक के लिएु उपयोगी है ॥ ; 
दवंते जितेन्दरियों घोषकु फोपानलजलोपभ: ॥ 
सत्यवादी वियोभरच, साथ[सदूतविर्नजतः ॥१2॥. 
. परत्तारोसहोदरः ॥ 
जिनेच्द्रभुस्भक्तरच,.. -सनभ्राही.. भवेच्नर हरा _ 
संब को भुर के पास से अहण कर उसकी ध्यान कर्र्त 
वाया मनुष्य चंतुर, इंद्रियों को जीतनेवचाया, बुद्धिमान, 
कोप रूपी अरिच के लिये जय सम्राव, अर्थात्‌ हर स्थिति में 
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खानत्वागी. दयाशुक्त 


शत रखेने बाय, सत्यवादी, निर्लोभी, माया और मंद से 
रहित अरहकार का त्याग करने वाला, देवाबानू, ५९ वी को 
बहिंच समाच समभने वाला अर्थात्‌ उसके सामने कभी भी 
विक। ९ को दृष्टि से नही देखने बला और श्री जिनेश्व रदेव तर्था 
५९ के प्रति १२५ भवित रखने बाला, होन। चाहिये । 


और भी एक जभह कहा है कि 


शुत्िः असभो भुरु्देजभत्तो, 
हढ्भतः सत्यस्यासमेतः । 
द्क्षः पहुबीजपदाचघ। री, 
भच्ली भवेदरीहश एवं लोफे ॥॥ 


पृ 


बाह्य ओर आभ्यच्तर पतव्िनता बाला, सौम्य चित वार्सा, 
४९ और देव का भवय, लिये क्षत्त में भ्रति हढ़, सत्यवाप्‌, 
पथावीनू, चपुर, चुद्धिशाली और मनन तथा पदों को घारुणः 
करने वाला, ऐस। १रुष जगत्‌ मे मनन साधक होता है ।. *,: 
४ परभेष्ठि प्यान माला में भी परमेष्ठि मन्नत की सापना करे 
बाले साथक मे कंसे गुण होने चाहिये, इस बरे मे बताया है कि _ 


शांत दांत भुराबंत, संत्नन सेबाकारी, - कि ह 
पारित विषय कषाथ, सात दर्शच सुबिचे(री॥। 43॥ 
च्यादुनाद रसरुभ, हसपरि शवरस शींले, ._ डे 
से ५रिसास निभित्त, अशुम सबिकर्सने छोजे ॥२॥ 
ताष्टश नर परसेष्टि पर-साधननां कार लहे,. ,.- :-- 


चाह रएतजों सुतरत्त, नेमिदास इस ५९ कहे दा 
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जो गान्त हो, दांत अप इच्धियों को जोतने वाला हो, 
गुणवन्त अर्वात्‌ अहिसा, सत्य, दया, क्षमा, भेन्री, $पसता, 
परोपकार आदि भुणों को धारण करने वाला हो, सन्त पुश्षों 
नंगे सेच। करने पाला हो, जिसने विषय और कषाय की जीत 
लिथी हों, जो ज्ञांच और दर्शच पंगा आराोधचक हो, 8९ फर्म 
पूरी तरह विचार करु करने बाला हो, जो स्थाइवाद अर्थात्‌ 
अनेकान्तवाद के रंग में रगा हुआ हो, और हंथ को तरह 
संभरस से निभग्व हों, जो शुभ परिणाम विभित्तों को शोध 
करने वाला हो और सभी अशुभ कर्भो को छोड़पे वाया हो, 
वही पुएप पेच १स्‍मेष्ठि को चाधचान्थ्राराधना अच्छी तरहे 
कर सकता है । 


सावना को अआरम्मिक अवस्था में साधक में) इंच संब 
भुणों का 'होचा सम्मव नहीं और सावना को शुरूआत में ही 
शास्नकार सन के लिये ऐसा आभ्रह भी चही 'करतें, पर्षोकि 
ऊर्पर जो लक्षण बक्ताये गये हैं, वे ०३० लक्षण यदि जीवचे 
में ५क८ हुए हो, वी फिर ध्यान करने को जरूरत ही नही 
होती । इसलिये, तात्प+५ यह है कि ->उपथुकत भ्रुणो को प्राप्त 
के का ध्येग्न प्रत्येक स।धक को होना चाहिये | निश्चित दृष्टि 
नो हुए५ समक्ष रखकर शवित के अचुसीर शवंव कार्या में यदि. 
शुभ प्रवृत्ति होती है, तो बहू अवश्य फलदायक होती है। पूर्णता 
को लक्ष्य मे रखकर जो कोई सत्थवृत्ति होती हैं, वह बीज मे से 
फूटे हु५' अकुर के स्थान पर है। बीज के भीतर वृक्ष होने 
की शकित को अकंटाने का आररभर्म अकुर फूव्ने से होता है। 
यह प्राथमिक अवच्या  अरकुर रूप है और पूर्णता वक्ष रूप 
है ।साधक में ऊपर अपाये चभ्पूण भुण न हो, परच्चु अंकु 
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जितने भुण तो होने ही चाहिये। इतची योग्बता आप्त होगे के 
जाए अनुकूल हवा, पानी, वाड़ र॒क्षण, आदि को सहावत। से 
जसे अकुर वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी तरह अंकुर 
जितने भुण जीव में अक८ हो गये 'हो, वो फिर ध्यान आदि कीं 
सदद से वे 4५ अचुकम से ५० 'स्वरूप में भ्रक८ हो सकते हैं 
अथांतू आथमिक योग्यता के भणों के बाद सरलता से 4॥।गे 
ना जा सकता है। 


सामान्यतथा भिन्‍त भिन्न अकार की योस्यतत वाले साधकों 
में शाबना के योग्य भुणो का विकास निमभ्त क्रम से सम्भव 
हो सकता है 


परिभित और साज्बिक आहार करने वाले, हढ़ भव वाले, 


लचपजल आसन ओरे स्थिर दृष्टि वाले साधक को ५।२->सक 
कद के विचार्थी मे २७ सकते है । 


अवरीपतापी, ( दूसरों को सन्ताप चंही देने वाले ) 
देवभुरुूभव, विनयवर्चु, इप्या-वात्सव-अधुया-द्वेष आदि से' 
पराड सुख, भुणापुराभी, चुशीजल और असन्‍्न मन वाले साथिक 
बे आरम्मिक कंक्षा के आगे को कक्षा वाला कहा जा 
सकत। है। ह 


सब जीवों का हिंत चिन्तवन ने वाले, सब जीचों के 
छथ भेत्री भाव करने वाले और करुणारेस में निभम्त साधक 
गे उच्यम भुण वाला कहा जा सेक0। है । 


सब जीवों को आत्म स्वरूप के समाच देखने व (ले, सवर्न 
समता भाव को भारण-करने नालें; तथा च्रेष््ध और ५रि४ 
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दोनो की समार्च भाव से कल्याण को भावी करने वाले 
साघिक को उच्यमीराम मोना जाता है। ऐस। भुणवान्‌ साधक 
अचित्य महिताशालों महामर्च्च को ज्ह० साधना करू सकता 
है और साक्षात्‌ अचुभव भी कर सकता है । 


इस भ्रकार कमर: सद्भुणों को ,भाप्त करते का अभ्यास 
करे नाल! अत्येक साधक अपने जीवन में उत्तरोत्त* अधिक 
योग्यता पेद। करे सकता है। इसलिए सदभुणों को जीवन मे* 
उतरने के जिये उपयुकत भुभो का हमेरशे। स्थिर बुछ्धि से 
विज।< करनी चाहिये और जीवन मे उत्ारपे क। यथाथवित 
अयवत्व करना चाहिये । । 


श्री चनकार मंतर में ग्रगव दुबी यह है कि जैग- 
जैसे उसका स्मरुख किया जाता है, वसे-चैसे घर्म के 
श्र अपुसभ अबा८ होता जाता है, और अ्र्च्च में 
मनुष्य सर्वया सर्मंपत्तथरप बन जाता है । इस ससा< मे 
ऐदो कोई न€छु चही है जो भक्तियुक्त इस चपकर से 
जी्बों को प्राप्त न हो | 


45 


5 


२र|।धक जीवन मं खत्यन्त उपयोगो 
शओोवार्चकजरे वेर्गे अनुभव जारी 


श्री महाभंत्र के जाप-च्यान आदि में अधर्ति को इच्छा करे 
वाले पिवेकों स्ाबक को श्रीवाचेक्णर। को चि+प अभुभष 
नणी को बराबर विंतननमतत पूवक लक्ष्य में रखकर उत्तमें 
बनते नियमों का यथायक्ति पालन करने में प्रथत्वशील रहता 
24ए4५ हिंतक। री हे | 


निन्‍्धी न को5पि लोकर३, पापि०ठण्नपि भव स्थितिश्ित्त्थों ) 
पुछ५। पुरपरस्निदूय, घार्या राभो सुसलबे०"नपि ॥१॥ 

किसी को निन्‍दा ने करना, पापी के बारे में भी भष॑ 
स्थिति का चितच करना, गुण गौरव से पूर्ण ऐसे भचुष्यो को 


सेवा करना, योडि शुणवान्‌ के भरुणों के प्रति भी भुणाचुराभी 
बची | 


भ्राह्मा हित्मपि बालादालापदु जनस्य ने हे प्थथ्‌ ) 
त्वक्तप्था चे पराशा, पाश। इब संगभा सब ॥२॥॥ 
बालक से भी हिंत वचन अहृण करा, दुर्जन के अयाप॑ को 


सुन कर हे पभाव ने करता, दूधर की आशा का स्वांग करों 
शोर जर्वष सयोगों को बबेर्च रूपे जांचचा । 


है। 


९७ुप५। *।यो ने कायः, फोपो५षपि च चित्सया ज॑चछुतवा ) 
सेन्या. घ॒र्माचार्यास्तत्ब जिस्ासचीय च॑ ॥॥३॥ 
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इुंस री के दर को १३ स्थुति से थव न करचा और उचके छरा 
की थई तिन्‍्द। से कोध न करना, धंमभरुओ की सेव। करा, 
पथ व जानने को इच्छा करना । 


शोच स्थैयमदंभों, वराभ्य चोत्मनिश्रहः कार्यः । 
हश्या. सवभतदोषा. श्रििच्त्य देहदिवरूप्यश्‌ ४१) 
शोच, स्थिरता, अदम, वराभ्य का सेवच करता, आत्मा पं। 
निश्रह करचा, भव अर्थात्‌ संसार दु.ख रूप है इप्धादि ससार के 
दोषों क। विचार करा, देहा द्कि के विरूपपने के। चित्त फरच[ | 
भक्तिभगनति घार्बा, सेन्यो देश; सद। विनिक्तश्ध । 
स्थातर्न्य सम्यक्त्ने, विश्वस्थो न प्रभावरिषु। ॥५॥) 
भगवान पर भक्ति धारण करना, एकान्त पव्रित अदेश का 
निरन्चर सेवच केरना, सम्बपप्व में स्थिर रहंचा और अम।५ 
रूपी णन्‌ कं। विश्व।स नही करती ॥ 
घ्येबात्तबोधनिष्ठा,. सवर्नवाभभा पुरस्कोयः । 
त्यक्तव्या; 'कुविकल्पाः सथेय॑ वृद्धाचुहृपत्९पा च॑ ॥६॥। 


आत्म वोच को चिण्ठा का व्यान करता, सेवन अधभ को 
आगे करना, कुविकल्पों का त्याग करता और वृद्धों का अचुस रण 
करचे।].. ते 7 ॥ अनवा एवई ४87 5 ४-०; 


22%. 2. :हक "कन्क 
जे ब्क्न 


साब्वातुकार्थ . तर्वं, चिद्रपानन्‍्दभेदु रभेप्यिसे 
हएिपकारी * झाचेबता-सचुमवबेय: अफारोअ3यथ्‌ + ।७॥॥ 
>, तत्व का अ्रक्षत्कॉर करना तय आत्में।न-५* के द्वारा 
पृणता भर्ति करता) सानियों को अर्चुभव से सिद्ध ऐसीः 
उवरीक्ताबात हैं वे आत्मेथियों के लिये हितकारी है 7 
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+हं।++००४ वर्श ध्यान * 
जाप के १८ ध्याच वे यीग्यता भावी है पथोकि 


जाप का अनुष्ठान यम-नियम पूबक होना चाहिये, जिससे 
उसमे यम-निथम सि« होते है । 


चित जाप पूरा करते के लिये लम्ने समय तक एक 
खनन १९ स्थिर नेठवा पड़ता है, जिससे श्रासेच सिद्धि भी 
होती है || ५ 


- जाप में सनसनरतन शर्त इस नियम से आरतावास भी हो 


जै।त। है । 


जाप करते सथय इच्ध्रियों और भच को विंषयो से पूर्र 
विद्तम श्राप्त होता है जिससे अत्याहार का भी अभ्यास 
होत। है । 


जाप के समय सच की बृत्ियों का अवा् एक निश्चित ध्येय 
में बहुता है, इसीजिये घाररत भी विकर्सित होती है । 


इस अकंगरे जाप के अनुष्ठान से यव-निवमादि पर्व" अंध 


सि& होपे हैं और इससे ध्यान की योग्यता बढ्ती है। जिन्होंने 
मेच्च प्विछ्धि के भक्ति, शुद्धि आसन, घारणा, भुद्रा आदि 
सोचह मं॥ भाने है, उन्होंने भी चौदहवा स्थान जाप को, 


श्ण्८ ) 


पन्द्रहवा स्थान व्याव को और सोलहवाँ स्वाच समाधि को 


दिया है, अर्थात्‌ जाप के बाद ध्यार्च का सम ता है यह 
निरिचत है । 


योगि-स खरा प० श्रीहेमचच्द्रातायजी थोमशास्व के आठप 
प्रक।श में पदस्थ ध्यान क। वर्णन करते हुए बताते है कि 

तथा पुण्यतर्स सन्‍्त्रं, जगतुत्रित्षपबनभ्रु । 

योगी पं च-परमेट्ि-नमरकारं विनिन्‍्पयेतु ॥१ 

तीनो जगत को पविव करने वाले और अत्यन्त पतन ऐसे 
पंच परमेटष्ठि-नमस्कार भच्चर को योगियों को विशेष निच्तवर्चा 
करी चाहिये । 

ग्र्टपन सितारभोजे, करिपकार्था छंतस्थितिस्‌ 

श्र सप्ताक्षरं भन्‍त्ं, पवित्र चिच्तयेत तत: 0२७ 


सिद्धादिकेचतुण्क च, दिवपनु यथाकभस्‌ । 
चुजापादचतुष्क च, विदिकृपजछु चिच्तयेत्‌ ॥॥३॥) 


4]० पखडो के सफेद कमल को कल्पना करना, उस फंमय। 
वो कणिका में अर्थात्‌ मध्य भाग मे, सात अ्रक्षरु वाले पहलें 
५नित मन्‍य “न्तो अरिहतारण? का चिच्तवन करना ।॥ पीछे 
सिद्धदि चार मची के दिशाओं के पत्रों के कम से विन्‍्तयच 
करना और चूलिक। के चार पदो क। विदिशा के पन्नों में 


| चिच्त॑णच कंरच। | 


[ १०६ 


" मय का ड 
घर स्मरक्चप्प भ्राह्‌ण। । 





पिण्डस्ब और पदस्थ ब्यान खाकति और रंग के सवाल 
निच। चही हो सकपत, ब्सलिए जहा तक हो श्र, वहां तक 
७पबर और शुभावदार अक्षरों की कल्पय । करना औ< 
परमेष्टियो के वर्ण के अचुस।र उनका ध्यान के रचा | अर्थात्‌ 
लिमो अश्रर्हिताण्ं पद में अच्ध्मा की ज्योत्त्त। के समान॑ 
कपार वण का चिन्चवच केरना। पिभो सिद्धार्ण” ५८ में ५९ण 
प्रभा के समान रक्त (याल ) वर्ण का चिच्तवन करना | 
नियमों आवरियार्ण' प८ में स्वर्ण के सभान पीजे वर्ण का 
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चितवल करना । लिभो उबज्कायार्ण पद में प्रियभु के समा 
चीय बण की चितबच करना । “नमो लोए सब्वस्तहूणं' ५५ मे 
अजन के समान श्माम वर्ण का चित्वन करना । ये अ्रद्ष र जन 
नरानर स्पण्ट और स्थिर दिखाई दे तथा उनके २० नही बदले, 
तन अपना भेच उन ५९ ६५९ हुआ सममकता । इस प्रेकार जब 
अक्षर ५९ मन को स्थिरता बराबर होती है, तन इन श्रक्षरों 
से अकाश की रेखाएँ फूटती मालूम देती है और अन्त में अद्भुत 
ज्यतिमंव बच जाती है। अक्षरों को ज्योतिमय देखते ही १९भ 
खाननद थता हैं और अपना हृदय कंनय जो अधघोमुख होता 
है, बह ऊष्वभुख होने लगता है। 


पदस्थ घ्यात के ५हले पिण्डस्य बयान का अधिकार है'। 
इसीलिए अक्षर चिच्तत का अभ्यास करते से एवं आाराधक को 
अरिहतादि पॉचोी परमेप्ठियों क। ऊपर बताये भये र<भों के 
अपुसार ध्यान करना और चित्तवृति को तन्मय बना देना 
जहिए, अर्थात्‌ उस समर्थ उच २ भूत्रियों के रशेच शिवाय दुसरे 
विचार या विकत्प भन में नही उठने देना चाहिये | अ्हित 
भगवान्‌ को ध्यान अ्ठ महाप्रातिहार्य से युक्‍त करने का है थह 
यक्ष्य मे रखना चाहिये। श्रभ्याक्ष को शुरूआत में मनोवृत्ति 
खलप समय तक स्थिर रहेगी। परच्छु जैसे-जैसे अभ्यास 
नछेग।, नेसे-वैसे वह अधिक सेभथ तक 4९ रहेगी और 
उतना समय अपधूर्व आनन्द साथर में गोते लगते हो, ऐसा 
अपुभव होगा । 


ध्यान के प्रारभ्भ मे, अरिहत और मैं, सिछ और मैं, 
आचाये और मै, उपाष्याय और मैं, तथ। साधु और मैं, 


प्‌ श्श्र्‌ 


ऐसच। हे तभाव होता है। परन्तु ध्यान में प्रगति होने के वा 
यह द्वत-भाव दूर हो जायभा। मेरी आत्मा ही अरिहंप हैं; 
भेरी आत्मा ही सिद्ध है, भेरी आत्मा ही आचाये है, मेरी 
आत्म ही उपान्याय है और भेरी बात्मा ही साधु है, ऐसा 
48 त-भ।व॒ उत्पन्न होकर आप्मन्तेरव का सं+पूर्ण सै फि।(पर्गर्यें 
होभा, थो कि घस का मंतिम ध्येय है, योग क। अन्तिम आदंश 
है और साधना का अन्तिम फल है। 


इच्त अका ९ नमस्कार मच्च का च्याच चतत्य और आचएं 
की परम सीमा १९ पहुंचाने वाला है। इससे दूसरे कई थास 
सहण में श्राप्त हो जाते है, इसमे कोई आरचर्य चहीं। योग 
से जो सिद्यां भाप्र होती है, वे न भहाभंत्र के ध्यान से 
अप्त होती हैं क्योकि भहामभन्‍व का च्याच श्रेष्ठ प्रकार्र का 
थी५ है । 


अनेक जन्मी के अपार पुण्य के बल से सर्वेज्ञ ऐसे 
श्रीवीतरान सभवर्तों के शासच को भारत हुए भेव्वा- 
त्माओ्नी को विश्वोपकारी जीवन की सब योग्यता आस 
कराने वाले परम मच श्रीनगर के थडी भर के 
लि4 भी अलय करना, ससार के भवानक हमलों को 
चरजदीक बुजाने के बराबर है! 
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अर।धनी में विकारा को मूसिका का #० 


(१) शब्दावुस्णार्च (२) अर्थानुसयान (३) तरवापुसधान 
ओऔर (४) स्वसूप।नुसघारन । 5 चीरे भूमिकाओं पर कमश 
श्री नमरका< भहामत्त की आराधता हो सकती है। शब्दानु- 
सबान वी अन्तिम अवस्या आने ५९ अर्यानुसंधान को शुरूआत 
होती है । अर्थादुर्सचार्च की अच्तिम अवस्था ५६४ पर्व इुसंधान 
की शुरूश्ात होती है, इसी तरह परप।चुसधान की अच्ति॥ 
अवस्या १९ स्वसूपायुसपन को शुस्यात होती है और 
स्वस्पानुसंबात की अन्तिम भूमिका ही प१रमात्मास्वरूप की 
आप्तिहै। 


- (१) शब्दायुसभात्त 


'बाब्दावुसर्धात से सेवकार -की साथचा करना, अर्थात्‌ 
अपनी योग्यता के अचुसार -नवकार के अक्षरों का ,भाण्य, 
उपाशु शरीर भारी [दि जाप से बराबर अभ्यास करना, 
साला-ओऔर शखावृत्त आदि से किये गये जाप का. सभावेश। 
उपाशु में होपा हैं, अर्थात्‌ अल्प उन्‍्चोीरुण सहित हलच-पथन 
यह उप।शु का लक्षण है। थी बेखरी-वाणी-पूबक भाव उन्चारण 
से जाप होता हैं, वर्ह भाष्य जाप कैंहयात। है और बिना 
3 ०4।९ण-तथी बिना हर्लन चलन के केवल धारणा से किया 
भथ। जाप भानसे जाप. कहणीता है। इस प्रकार तीनो तरह 
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के जाप से अक्षरों को आ्रात्मसात्‌ करता, उनका नरावर परिचय 
क२९ लेता, इसका भ।र्भ श०्दानुसधान है । 


(२) अर्थाचुसंधान 


अर्थादुसधान अर्थात्‌ १समेष्ठियबो को अर्थ से विचारण। 
करत। ] यह विचारणा निम्न प्रकार से की जा सकती है . 
हर 


(१) पर्मेष्ठियों के जीवन प्रंधध' की विचारणा' (२) 
परमेण्ठियों के भुणो का जितर्न (३) पर्भेण्ठिथी के उपक।र 
को विचारणा (४) १-मेष्ठटियों मे रही हुई 4५५ और श्रनन्त 
शर्जितयों के साभने अभ्रपची तुण्छ अवस्था को विचारण। (५) 
परमेष्ठियो मे रही हुई सब जीवो के प्रति कल्थाण' भावना के 
करण उनमे स्वाभाषिक रूप से उत्पन हुई सर्वोत्तम करण।, 
नात्खत्य, प्रेम और पराथरसिकता आदि को विषेरणा (६) 
उच्की नमस्कार करने के द्वारा स्वहुृदथ में शरणागत का भाव 
लान। और उसे विकसित करना, उनको ७प५। ॥।प्रि के लिए 
अधिधान (एक।भ्रता) पूर्वक व।रसुम्नार भ्राथना करता (७) पंत 
परमेष्ठि भभवतों में रहो हुई कल्याण भावना के अनुरूप श्रपना 
झआत्मभाव करना, अर्थात्‌ पंच १९भेष्ठटियों मे रही हुई विश्व- 
कल्याण को भाषता के अचुकृूज अपनी आत्म-्भ।वत्ता, को 
बनाना । इंच भावना से वासित होकर भावनाभथ होचे के 
लिए उनका जाप, उचके। ध्यान और उनके साथ एकता का 
अभ्यात कचन। | 


लीमहामनत के पदों को (१) पदार्थ से (२) वाक्या्थ 
से और (३) महावावेयाथे से विचारणः करना, यह भी 
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अर्थानुक्षथनि है। जो श्रिहुताणं पद को यह विचारण। 
निभ्भ ॥क।९ से को ज। सकती है । 2 


(१) पदार्थ नमो पद का अर्थ चभसकार है। यह है 
वित्तयपूर्वेक भक्ति से पूर्ण हृदव का समपंण । चमस्कार करने 
नाले में अपनी जथ्॒ती ओऔद अगरिह्त को सहुंत्ता कं। विचार 
पूरक का सच्भुख भाव हो । पएृज्य-पूजक भाष संबंध से भगवन्तों 
के भणो में अभेषता, तन्‍्मयता, एकता श्राप्त हो, यह पद्यर्थ है। 


अरिहंताणं पद का अर्थ श्ररिहंतो को अर्थात्‌ सब जगत 
के कल्याण को सर्वोच्च कामना से सर्वोत्तष्ट पुण्यअ्कषे-प१०, 
सम सरवहितभ्रद श्री धसतवानतिपच को उत्तमोत्तम पदवी 
भाप्त करने बालौ को । 


'... इस जअकार आीचमस्कार महाभत्र के दूसरे पदो के भीं 
यथार्थ अ्र्था को भुरु कृपा से प्राप्त कर चित॒थच कंच्चा । 


(२) वाक्‍्यायथ चिभ्रों अ््हिताएं इस वावय का से 
अगरिहतो को नमस्कार हो | ऐस। होता है। , 


यहां अब अर्यात्‌ शनु ओर हप श्रर्थात्‌ उसे चाश करने 
बाला ।जभतू के सब जीवो का वास्तव में कोई शनु है, तो 
नह श्रशुम कमे है और उसमे कीघ, मान, माया, थोभ, ईर्ष्या, 
अ्रस्ुया, हे ष, भात्सयं, हिसा, के रता कृतप्नता, रव4-परायणता 
ओऔद राग थादि भुख्य है । । 


मनी, असमोद, कारुण्य और साण्येस्थथ भ्रादि भावनाओं 
के बल से इंच, मतरुप 'शनुत्रो ५९ विजय प्राप्त कद परमसात्म- 
भाव को शआाप्त हुए और सब जगपतु को १रमात्मपद प्राप्त 


 श्श्र 


कराने की भावषा वाले पीर्थ दूर देवों को मेरा भकि।पूबक 
नमस्कार हो |! यह वाबथाय हुआ । 


दूसरे भी ऐसे अविरुद्ध वावधार्थ 4९ को कृपा से जानना । 


(३) सहा वाक्ष्या्थ - इस नमस्कार भहा।भच्व में देव, ५९, 
घम, धर्म क। फल, स्वरूप और उसका विश्वश्राघान्य बताया 
१५। हैं। शुरू के दो बावयों मे देव, पीछे के तीन १॥१र्थों में 
गुरु भगवन्त, दो पद के छठे वावय मे धूर्वा््ध से बम और 
उच्तराघ से उसक। फय तथ। दो पदों के अच्तिम च।क्‍्य में €₹१७ूप 
और सर्व श्र छुता वत)३ ५३ है । 


जैसे प्रथम के दो पदो में जगत में सबश्र 8, भाष से १२९मभेष्ठि 
पद को प्राप्त हुए ऐसे अरिहन्त औरे सिर ये देव है। पीछे के 
तीच पदों मे ॥आचाये, उप/०4थ और सर्वे सछु ये तीन १ हैं । 
ईव पाँची को किया गंया चमरुक।९ धर्म है। उस चमस्कार से 
सन दु खो का नाश और सुख को श्राप्ति होती है। यह उसक। 
फल है। यह चमर९ जमभपत्‌ के सब दु.खो का नाश कर सन 
युखों को देने में सामथ्यवान्‌ होने से परम भंगय स्वरूप है 
आर सपश्रष्ठ है। 


इसी तरह दूसरे भी अविरुद्ूअर्था को विचारणा करता यह 
-महा-वावचार्थ कहंयाता- है ओ< ये,तीचो,अर्थाचुसच्चान है । 
(३) तरपाचुसंधोन 


तत्णाचुसच्चानां अर्थात्‌ पत्र पर्मेष्ठि भगवच्तों की और 
उनमे भी भुख्यत- अरिहिन्त परमात्मा की सब जोबो के प्रति 
कर्थाण-भावत्ता सम्पच्धी विधेष विचा।रणा -करना। यह 
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विचारणा इस श्रेकार हो सकती है। कर्णासाग< परमांत्मा में 
रहे हुए भुणअ्रकषपच, अभचित्य शवित, पराथरसिकता और परम 
करुणा की तरफ आन्तरिक श्रद्धा को बढाना। श्री अरिहच्त 
परभात्म। को सब कल्बाण को भावना के विश्वस्व सेवरूप क। 
विचारता । इससे श्री अरिहृन्त परमात्मा में रही हुए करुणा, 
प्रेम और वात्सत्य के प्रति भाषात्मक मिलन होगा । साधना के 
अजावा अन्य समय में भी परमात्मा के भ्रति अचुसन्धान चालू 
रहेगा। साधना के सभय में रोमाच-क्रमकपाहुट का अचुभव 
होगा | प्रभु के प्रति अच्तरग अभि, अत्यन्त बहुम।न, और 
बिता शत शरणागरति भाग उत्पन होने से अखण्ड प्रेम और 
यथाशवथ खेशि। का पालन करने को प्रेरणा अपने आप अन्दर 
से ५क८ट होगी । महाभच्य की साथेचा करते करते भहामन्त्र के- 
श्रक्षरों से निकलती हुई अभ्तिनज्वाला से श्रथवा अ्रतिमाजी क। 
व्यान करते हुए भभवान्‌ के मुंह से निकलती हुई अश्नि-ज्वाल। 
से स्वपेह और श्रतादि से लगे हुए विषय-कषाथ आदि अच्तरुभ 
शनु जलते है, ऐस। अनुभव करना । 


फिर भहामच्न के अक्षरों का ध्यान करते सभय अक्षरों से 
खेमृते का फंण्प।रा चिकयता है, ऐसा अनुभव करता | प्रतिभा 
के। ध्यान करते समय प्रभु के नेतो से अ्रभ्नुतत निकलने का 
अचुभव करता, इस अभृत से अनती आत्मा को पूर्ण रूप से भर 
रहे हैं, ऐसा अनुभव करना । रोम रोम मे व्याप्त हो जाने ५९ 
स्वाभाविक रूप से आए्म। मे सब जीवो के प्रति आत्मतुल्य भ।१ 
ओर प्रेम का अचुभव फरच। । सब जीवो के कल्याण को भाषा 
प्रकट होने ५६ अपूव खाचत्द वा अचुभव करा, ये अचुभव 
सहज होगे 
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इस तरह अभृतपूर्ण शुद्ध आत्म-बन्थ-स्वरूप वाला होने 
पर अपने से स्वाभाविक रूप में जीवमात्र को कल्याण सावना 
उत्पन्न होती देख । इस प्रकार ऐक्ध भाव को भाप्र हुए स्वयं 
को ५*मेष्ठि मे लीन होता देखे, यही परभे्ण० साधना का 
तात्पर्य है। यह महाभनव के आलंबन से हुए जा५, थथान ॥।दिं 
वं। संब-श्रेप्ठ फल है । 


इस प्रकार हमेशा अचुभव होते २ साधना के समय के 
सिवाय भी सब तरफ आत्म तुत्य दृर्षटि स्थिर होभी । सब 
की हित-चिन्ता चालू रहेभी । अपने हो चुख दुख को चिन्ता 
ओर अच्य विकल्प जो कि स्वार्थ से उत्पत होते हैं और रवा4 
जो सब पापों को जड़ है, उसका वियय होभगा। सब के 
हिर्तातिता यह परमार्थ है। इस परभार्थ भाव से परमेष्ठि 
पद को प्राप्ति होती है, इसलिये खआात्म-हित फो भावना 
वालो को सब आत्माश्री का हित हो ऐसी भावषत्ता सतत 
रलनी चाहिये । 


इस तरह सम तरफ प्रेप्त अकठ होने १९ थ्रात रिक वृत्तियाँ 
एक दम शाच्त होने जधंगी और साधना में अधिक एक।भ्रता वे 
आनन्‍ का अनुभव होगा। अक्षरों और प्रतिम। के न्‍्यान के 
संभथ उनमे से चिकंलते हुए दिन्‍्4-प्रकाश से व्याप्त होने पा 
अचुभव होधा और उस समय आत्मस्ान अर्थात्‌ आात्म-रवरूप 
का अपुभवष होगा । इसीका चाम तप्याचुसेणान अयवा 
पत्पर्यानुख्षान है । है 


ऐदंपर्यार्थ -दूसरे अर्थाचुसधान में श्रीमहाभंव स+्भन्षी 
पद।4, वावथाथं और महावाक्यार्थ को विचारणा पहले हो 
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चुप है । ज्तीक्रे पत्पिर्याचुसंधान में ऐदपर्यार्थ का समावेश 
निमच प्रकार से हो सकता है * 


पंच परसेष्ठि में नौ तरत्ण 


चौदह व के सारभूत शीचमस्कार भहाभन्व में गुर और 
घर्म का जो स्वरूप है, वही विश्व का स्वरूप है क्योकि विश्व 
कं सव१७छूप नो तत्वों के अतिरिक्त नही है ओर नवपद स्वरूप 
4हं नमरुव।९ भी नौ तत्व स्वरूप होने से विश्व स्वरूप से अलभ 
नही है । 

जीव, अजीव, पृण्य, पाप, आल, संवर, बंच, चिजरा श्रीद 
मोक्ष इंच नौ तत्वों का गान पत्र परमभेष्ठि के ज्ञान से निभ्च 
अका।₹ से होता है, इसीलिए पच ५रमेष्ठि से विश्व स्वरे५ नी 
तप्व अल नही हैं। 

पाप प्रकृति से सबंया रहित और पृण्य भश्रकृति के भ्रकष 
को प्राप्त अरिहत के ज्ञान से ध्यान से पाप और प्रण्थ इन दो 
तए्वी का जान हो जाता है । 


अजीव के सं। से सर्वधा रहित और जीव तरष से पूर्ण 
श्री लिझ भगवान्‌ के नात से अजीव और जीव तर्व का ज्ञान 
होत। है । 

शुद्ध अजरुण वा पालन कृरते वाले और कराने वाले 
आजा4 भगवत आख्रव के द्वारों को रोकने वाले और सपय 
साव के प्राप्त किये हुए होते हैं, इसलिये उनप्क॑ ध्यान से सनर 
ग्रीर ॥खब तत्व का शान होता है | 

उपाध्याय भेगवत जाने-ध्थान से लीन होने से उनको बंध 
कम होता है और ज्ान-व्वान,के वल से निर्भया अधिक होती 
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है, इसलिये उनके ध्यान से बंध और चिजरा तरव का जांच 
होत। है । 

साधु भगवत मोक्ष साथ के साधक होने से उ्तके ध्यांच से 
मोक्ष तर्व का शाच होता है। 


श्री च८रक।< में दशन, सीन, चारिय, तप- 


श्री अरिहत और सिद्ध ये अगाहारी पदों के भोवत। होपे 
से तप पद की ५९१॥००। इच्होने थ्राप्त को है । 


श्री आचाय भगवत आचार का पालन फरने से चरित्र 
भुण के मालिक है । 


श्री उपाध्याय भगवंत जाच के पठच-पाठन में लीन रहने 
से जान प्रधान होते है । 
श्री साधु भधवत देव-५रु को आज्ञा मे अटल विश्वास रुखपे 
से श्रद्धा-ब्शन-अ्रधान होते है । 
जार सावन। के अफणषे से उच्च पद को भरापि 


सनी भावना के अकपे से, अर्थात्‌ सब जीवों के प्रति मनी 
भाव, अद्व पभ्षाव, समाच भ।व रखचे से भोक्ष साधिका सर्मता- 
मयी सुतति पद्वोी ५।ध_ होती है । 


अमोद सावचा के अकषे से अर्थात्‌ दूसरे जीवो में रहे अक८- 
अश्रक८ भुणी के बहुभान से, अभोद भाव से, भुणों के भण्ड।्य 
(लव्वि के विधान) परधर पद के भोकताा माषे जाते है । 

करणा भावषष। के प्रकष से श्रर्थात्‌ मैं सेब जीवों को दुःलों 
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से भुफ़त कर, मैं सब जीवों को चुखो कछू, ऐसे भाव से सब० 
श्रेौष० सुख का स्थानभूत तीयंकर पद प्राप्त होता है । 


माध्यस्थ्य भाषना के श्रकर्ष से सिद्ध अ्रवच्या-कृतकृत्य 
नर भ्राप्त होती है । 


प्रभेष्ठि पद प्राप्ति का काररप 


मची, अमीद, करणा शरीर माध्यस्थ्य भावना ये परमेणि० 
पद प्राप्ति के करण हैं। इच भावचाओ के बिना किसी को भी 
५रभे७० ५८ को प्राप्ति नही होती । 


इसलिये ५९भेण्छि के आराघको को हमेणा याद रखना 
चाहिये कि मनी दि चार भावन( पूवेक परमेण्ठि भभवन्त 
बी खारानन।, सविता, सेवा व उपसचा हो सकती है। इन 
भावनाओं से श्रोत-श्रोत होने पर परमेण्ठो बचा जा सकता है। 
इन भोवनोओ के वादा को गई सेषा ही सन्‍्थी सेवा है, जप, 
ध्यान भी इन्ही के &।रा फणी भूत होते हैं । 


भहासन्‍्त्र पंग हद पथ है ? 
सारे संसार का मैं मिन हूँ, किसी के साथ भेरी शनुता चही 
है, सब जीबो को दु.लो से मुक्ति मिले, सब प्राणी सुखी हो, सब 
जीव पापों से स्ुक्त, दोष-रहित हो, ऐसी भाषा भत्येक 
समस्कार मेच्च के अरापक को रखनी चाहिएु। यह महाभच्य 
बंध अपानार्थ है, आप है, <हस्थ है, १५4 है, स्व है, ५<भार्थ है, 
चात्पयोर्थ है, ऐन्पर्थयाथ है ओर हद है। 


इस तरह तत्यानुसणाव से और इसके अन्तर्गत रहे 
ऐदपर्थारय से महामच्य सम्बन्धी विचारणा हुई | 
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(४) स्परूपाचुर्ने(च 


अलम्वन के बल से कऋ्रमिक विकास को अआप्त साधक 
“निरालम्बन ध्यान को आप्त करता है | इस अवस्था को प्राप्त 
जीव अपने को पूर्ण हुआ अनुभव करता है, विभ्व की पूर्ण 
रूप में देखता है और पण॑ स्वरूप वाले परभेछ्छि को अपने से 
अभि अनुभव करता है, शअ्र्थात्‌ अभेषंभाव से अपने में 
परमेष्० और परमभेण्ठि में परमेण्ठिमन अपने को एक ७ में 
अचुभव करता है। 


तत्वाचुसवीन को अच्चिम ख्रवर््य। स्वस्यानुसंघानच को 
प्रथम भूमिका है, अयबा खआात्म-स्वरू्प को प्राप्ति स्वरूप।- 
नुस्वान है। साधचा कं। अयत्न कायम रखने से परमात्मा को 
अधिक अधिक केपा का अचुभव होते ही इस भूमिका को 
प्राप्ति हीती हे | 


इस अक।र कल्योल-रहित साभ९ की तरह शान्त और, 
मेरुवत्‌ निष्थकप हुए, विकास के शिखर ५२ पहुंचे हुए जीवात्मा 
पी प्रभात्म-पद आर््त होता- है. जो कि सब भुमुक्षु आत्माओं 
वध अच्तिम ध्येथ है। 


श्री नवकार भमहामन्व के साधक को जभप्‌ के 
सेव शुभ तत्व सहायक होते हैं और ॥३भ तत्व उसके 
सामने पराजिप हो जाते हैं, इससे चवकार क। साधक 
सेवंदा निर्मथ बनता है । 
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इस पुरुतक में पल बताथा गया है कि श्रीपच ५९भे०ि७ 
जभस्कार महं।भर्न्व के प्रति भवित और वहुमाच जाशप हो ऐसा 
वचन दिल में थोड़ी देर भी हमेशा चियसित रूप से करना 
नाहिये। उसके लिये सस्क्षर्त, भाकृत गुजराती आदि मे बहुत 
साहित्य प्रकाणित हुआ है । १रच्छु हुए किसी के लिये यह सर्च 
सामश्री सुलभ नही है। इसलिये जिन्हे ऐसा साहित्व पढने का 
प्रनक्षर ने मिले, ऐसे साधक श्री नवकार महामच्त को महिमा से 
वंचित न रह जाएँ, उनके लिये महाभच्व के भाहाए्थ को वंतचि 
नाले थोड़े से खुवाक्थ यहां प्रस्चुत किये जाते है। श्री चचक।< 
बरेभी आत्माओं को उत्तकोी बारुम्बार प०र्च, मनन ओऔय 
परिगीलन, महं।मन्च के प्रति श्रादर ओर वहुमान जाइत करने 
में सहायक होगा, ऐसी आग है | इसके सिवाय बडी पुस्तकों 
को पछे में रा समव चाहिए ओर दूरी भी बहुत सी साभभ्री 
वी अपेक्षा रहती है, जन कि इस अति भवृत्ति के समय में 
सारभूत योडी बात सरणता से पढी, विषारी जा सके और 
अच्त में बड़े भ्रन्‍्थो को भी सुनने पढने की रुचि उत्पन्न हो, ऐसी 
धारणा से यहा श्रीनवकार का सास्भरत तत्व अच्घुत किय। जाता 
है । इन बाक्यों को सिफ पढना ही नही, १९न्‍्तु मनन पुवेक 
पछना, विचे।रना और परिशीलच करना चोहिये ) इचमे अनेक 
प्नुभवियों के अनुभवों के निचोड़ है। एक-एक वावध अकाण 
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से भरा हुआ है। मात्र उस श्रकाश को प्राष्ठा करने के लिये 
झपनी दृष्टि को फैलाने की जरूरत हैं और यह काथ शान्ति- 
पवेक मनन और परिशीलन से ही सुलभ हो सकता है | चाहे 
थोड़। पढा जाय, परन्चु चिन्तन सन्त पूर्वक पढने से बहुत थाभ 
होता है । श्रब वे सुवाव्थ प्रस्तुत किये जाते है । 


श्रीपरभेष्ठि नमस्कार भुणानुराग का अतीक है । थदि 
भुण।नुराग न हो तो इससे जाशत होता है श्रौर हो, तो उसमें 
बुदि होती है, 4ह ४५।चुराग भोक्ष का भ्रवध्य बीज है । 


अच्तरात्मभाव को लाने बाला, उसे टिकाने वाला, बढ़ानें 
नाला और अच्त में परमात्म भाव तक पहुंचाने बाण प्रमेणि& 
त्मस्कार है, इसीलिए भाभवनुसारी को भूमिका से |लेक९ 
सम्यभूदृष्टि, देशविरति और सवरविरति8र तमाम जीवो को 
4 राघचना से परमेण्टि नमस्कार परम अभ है | 


क्रीनमस्कार महासत्य सर्वात्तत मभय रूप और प्राणी 
मात्र को सन्‍न्पे सुख को ओर ले जाने वाया कुशल पथ- 
भद९क है। 


श्ीनवकार सहांमत्व का स्मरण अशानादि से उपाजर्न 
किये यये अशुभ संस्कारी को सरयता से बदल कर श्रात्मश वि 
के विकास के मौलिक कार्य में उपयोगी बचाता है। इसचियें 
श्रीननकार योकोत्तारु महामन्न है । 


श्रोनवक॥। २ के प्रभाव से आत्मा मे उन्‍्चकोटि का वीतराग 
भाव घीर-घी रे अवश्य विकत्तित होता है । इसके &र आत्स- 
शक्तियां स्वतन्य रूप से काय करती हुई जगत्‌ के उच्चर्भ 
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महूसुर्ल पदार्था को ओर लोहे चुम्बक को तरह स्वतः आकपषण 
पद करती है । इसलिये सब मगलो मे श्रे०० भंगल श्रीनवकार 
महासच्न है । 


श्रीनवकार मभहामच्च को अनादि सिद्ध, सचातर्न और! 
वभाविक ऐसी विशिष५८ट रतचा है कि जिससे उश्चके 
व्यवस्थित जाप के बल से साधक कंग चित्त जाप से प्यान से, 
च्यान से लथ में, लय, से समाधि में ओर समाघषि मे से 
प्रथा ( उत्कण्ट क्षत्रीपशमजन्य-प्रातिभज्ञान ) में शीघ्षता से 
पहुंच जाता है । 


।... इस महाभच्त के वर्णो की संयोजना ही किसी अ्रद्यमुत्त 
गणित विज्ञान के चिभूछ सिद्धान्य १९ भायूम होती है कि 
जिससे अल्प अय॑त्तन से साथक कं वृत्तियों में अध्वभुखताओा 
जांती नहै । जितनी विशिष्ट 'परिणाम-शुद्धि ्राधक ने जाप 
द्वारा प्राप्त को हो, उतनी ही भच्न-सिछि शीघ्र होती है। 
अन्य मच्यों के जाप से होने वाली परिणास को शुद्धि को 
अपेक्षा श्ीनवकार के जाप से परिणाम के विशुद्धि अल्प 
भ्रयत्त से अधिक श्राष्त होती है। इंच कारण श्रीनवकार मनन 
मच्याधिराण गिचा जाता है | 


श्रीपच परमेण्टियों को भावन-पु॑क नमस्कार करने से 
मनुण्य ससार में कभी भी दास, श्रेष्य, दुर्ग, नीच या 
निकले न्द्रिय-अ५ण इच्छियों बजा नही होता ॥ 


हा 


प्रभु प्रत्तिता के सन्‍भुख धूप, दोप और पजन को अरत्य 
सामग्री सहित शरीर श्रीर वस्व को पत्चिचता, तथा मन की 
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शुद्धि ६५% पूजा करके एकाअता पूरक एक याख संख्या का 
चवकार जाप अनचित्य लास देने वाला है । | 


अद्धा रूपी घुत और बहुमान छपी बच्ची से घत् ५९पों के 
मनोभवच मे प्रक।/शित श्रीनवक।र रूपी दीपक मिथ्यात्व रूपी 
अआच्घका र का अवश्य चाशे करता है । 


तीनो लोक के विवेकों सुर, अचुर, विद्याधर तथा भचुर्ण्य 
सोते, जागते, बेठते, उठते या चलते फिरते श्रीनवकार मच्न 
कं थोद करते हैं । ॥ं 


परयोक के धार्ग को शरीर अवाण करने वाल जोव-रूपी 
भुस्ाफिर को इंच जन्म रूपी घ६ से चिकलते समय लीप॑वक(रै 
भच्य पथेयथ के समान है। 


अच्द समय में जिसने श्रीचवकार सच कं यर्द किया, 
उसने सव सुलो की आमजित किया हैं और सब दुःखों को 
हमेशा के लिये तिथाजलि दी है । 


श्रीनवका< मन्च सप्य को भठड़ी है, रुत्न की पेटी है, और 
सन इंष्टो क। समापम है। 


६4 


श्रोचमस्वा € महाभच्च पाप-रूपी पवंतत को भेदने के जियें 
नज्ज के सभाष है, दुःख रूपी बादयों को विशेरने के जियें 
भ्रपण्ड पवन के समान है, मोहरूपी दचिाचल को शाच्त फंरने 
के लिये ग्रापाडी मेघ के समाच है, 'अशाचरूपी अच्पकार करों 
६९ करन के लिये थू के समान है, कल्याण रूप कल्पनेय के 
4१६५ वोज के समान है, दारिब्रिवरूप कद को भूर्ल से उल।इनें 
के लिये वराह को दाढ़ के समोच है, सम्यवत्व रत्व की परी 
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करने के लिये रोहणाचल पवंत के संभान है, और कल्पवृक्षे,- 
सितामणि, कामवबेनु, कामकुभ्भ श्रादि से भी विशेष रूप से 
अधिक सब पंगभनाओं को ५९ी करने वाला है । 


!। स+(० द्वादशाथी परिणाम को विश्ुद्धि के जिये'है, इसी 
तरह श्रीवमस्कार भमहामन्त्र भी परिणाम की विशुद्धि कॉ- 
११९० रूप है। इसलिये यह द्वादशावो का स।< है | 


अ्र्चि आदि के भय, के समय भवुण्य सभी वच्छु छोडकर 
एक महारत्त को भ्रहण करता है, उसी तरह अन्तिम समय मे 
विशेष श्र त का रपरण करने में श्रशक्‍त श्र तघर भी समस्त 
श्र ता4भ को छोडकर श्रीनवकार वध ध्याच करते है। 


अच्षभाधि और अश।न्ति को शीघ्र ६९ करे के लिये सिद्ध 
और अमोघ उपाय रूप शानी ५रुपो ने १र९म पावन श्री नवक।र, 
उसके पद श्री उसके अत्येक शअ्रक्षर का ।अवलम्बन लेने को 
कह है गज 2 5 

शारीरिक तथ। भानसिक दु.खो से. और राग हर षादि के 
सब्ताप से तप चारो गति के भन्‍्4 'जीवों के लिये श्रीनवका 4 
सबने सहायक और परभाथ बन्चु के सभान है । 


श्रीनवकार द्रव्य श्रौर भाव दोनो: प्रकार के निष को द < 
करने वाल। होने से १९ड़ादि अच्य भच्चयों मे प्रधान भन्‍य है । 


श्रीनवकार अप्राप्त गुणो को प्राप्त कराता है, शातादि प्राप्तः 
गुणों का रक्षण करता है और सब श्रर्थ का साधक होने से सब 
घ्येयों मे १रम ध्येय है । 


श्रीनवकार कर्मेमल के कक को द्रुर करने वाजा होने से 
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सर्व तेस्वों तथा पर्माथे भूत पदार्थों मे अतिशर्थ पिन 
तंएर्ष है ॥ 


श्रीनवकेर भच्च की भराप्ति के बिना जीवों के अनेक ज॑न्सों 
-के सचित श।रीरिक तथा भानलिक रोग, शोक श्रादि दु ख तथा 
उसके कारण भूत कर्मो वंग नाश असंभावित है । 


यदि साधक एकाश॥ चित्त से हाथ की अंभुुलियों के आन 
हारा श्री चवकार महाभच्च का जाप करे, तो उसे भूर्त, भेर्त, 
पिशाच थआदि परेशान करने मे कभी समथ नही होते । 


जिस महांभाग्यशाली आत्मा को मच-€ूपी भुफा में चमरुक।< 
महाभन्त्र रूपी केसरी सिह विराजभान है, उसके संघ में ५५- 
कम रूपी हाथियों का स#ह नही टिक सकता ) 


यह चवकार जन्म के समय गिना जाय प्रो जन्म के बाद 
बहुत कि को देने वाया है और मृत्यु के समथ गिना जाब पो 
मृत्यु के बाद चुभति को देपे वाला है, आपत्ति के समय भिों 
जाय तो संकड़ों आपत्तियां दूर हो जाती है और ऋष्धि के समर्थ 
बिना जाय तो ऋरद्धि का विस्तार होता है । 


श्रीचचक(< महाभन्त्र क। जाप करने वाला सस्तार मे केभी 
दु:खी नही होता ओर चिश्थय से भोक्ष श्रासाद के शाश्वत सुर्ख 
बंध अधिकारी होता है । 


इंच जन्म में विधि से, भाव से और चित्त को एकाग्रता से 
जो चवकार महामन्त्र को आराधना करे तो भवातर मे वर्ह 
आर्मी उन्‍्च जाति, कुल, रूप, आरोग्य और सम्पत्ति प्राप्त 
ऋंरपी है ॥ 
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यदि साधक अदा, भाफ़ ओर एकाभ्रता से समझ पुृत्रक 
समर्पण भाव से श्रीपच परमेष्ठि की शरण मे जाता है, तो 
उसको दु<७, मन, वाणी तथा देह सब पत्चिव बन जाते है । 


यदि साधक के हृदय में श्रोषच परसभेष्ठि के प्रति सभ्पुण 
सादात्म्यभाव उत्पर्भय हो, तो उसे श्रीवम्रतक।र महामच्य का 
पूरा परिचय हो जाता है। नमस्कार महामच्च आध्यात्मिक 
सभृदधि की शब्दभथ धतीक है । 


श्रीनवकार को साधना मोक्ष मार्ग को धाधना है, सम्धक्‌ 
श्रद्धापूनंक जाप करने से इसके प्रत्येक अक्षर ओर साया सजीव 
भतीक रूप वन जाती है और श्रीपरमेष्ठि को अदभुत ऋद्धि क। 
स।प्तात्कर करने के लिये यह भहामच्य महान साथन रूप बन 
जाता है। 


श्रीनमसकर महासन्त्र को स्मभने के लिये फंचल (+, 
अुक्ति या बुछि सम्पूर्ण नहीं है । चवकार का घनिष्ठ परिचय 
अधि करते के लिये तो सब समपण को ही श्रावर्यकत। है । 


श्रीपच्र १स्‍मभेप्ठटियों का वास्तविक ज्ञान तथा उत्तका अत्यक्ष 
खअभुभव केवणज सार्थना &रचा ही प्राप्त होता है। बह साधना 
निरच्पर शुरू और जा४त चित्त से जाप करने के द्वारा ॥प्त 
छपी है । 


श्रीवभरुक। ९ मह।भन्त्र मे पंच पशमेष्ठि की अचुभोदन। है 
और इस अनुमोदना से श्रपना सारा बल भरा हुआ है। श्रीपतत 
_परमेण्० और उसके थुकतो को अचुभोदना भोक्ष का &।< खोल 
देती है ! 
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श्रीनभकार भहामच्न के श्रत्येक अ्रक्षर में अनिच्त्य शेप 
छिपी हुई है, परन्तु यह अकाग कमग. प्रयत्न करे से भाप्त 
होप है। 


जिस तरह भोज का थ्त्येक कण शरीर का पोषण करता 
है, इन्द्रियों को शक्ति को वछता है, क्षुधा दूर करता है, उच्च 
तरह श्ीनवकार भमहामच्च के अत्येक जाप से अद्भञान, कपर्थि 
4२९ 4भाद कम होते है, ५८ पुन जाप करने से मन शोर बुद्धि 
भी श« होती है। 


इंच विश्व में ९७। कोई पाप नही है कि जिश्का अतिका रे 
श्रीनवर्कार क। आश्रय लेने से अशवथ बने । नवकार के अक्षर 
केषय अक्षर रूप नही है, ५रच्छु श्रक्षरमय साक्षाप्‌ देवता है, 
ज्योति. पुज है । 


कर्म सारे जगतू पर जासन करत है, परच्छु ये कम पछ 
प्रमेण्छि से उरते है, इसलिये पच परमेप्ठि के साथ सम्बन्ध 
रखने से $५ वन्धन ढीले हो जाते है । 


शब्दी क। भन ५९ सबसे ज्थादा प्रभाव होने से श्री५-क 
परमेण्छि के शब्दों में भव को लगाने से चचल मन चुगमतापुव॑ष- 
विष4-कपाथ के आकप॑ण से भ्ुक्त होता है । 


श्री५५ १९भेप्ठि मे मन लगाना, पर्वत पर चढने जैसा है । 
जिस १<९ह पर्वेत १र चढना कठिन है, परन्तु चढ्ने के ब५ शुद्ध 
वायु भण्डल की प्राप्ति आदि से मन आनन्दित होता है, उसी 
तरह श्रीचचका।र मे भन जभाना तो कठिन है परच्चु भन लग 
जाने १५९ जिस आत्मिक आनन्द का अचुभव होता है, वह 
4न०नीय है। 
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श्रीनवकार पृ्रसपद को आराधना रूपी पताका को श्रहण 
करपे के लिये हाथ है, सव५ और भीक्ष शआआप्र करते के लिये 
र।जभ।ग है और दुर्गंति को दूर करे के लिये अभैली है। 


पच नमस्कार रूपी सार्थी से हाके जाने वाल जाचरूपी 
जोड़ बाले सबम रूपी रथ में बैठकर मनुष्य शीघ्र निवृत्ति५री 
में पहुंच जात। है । 

साना4 रणीय आदि कर्मो के अनन्त पुढंगलो का विभम होने 
के बाद परमाथ से नवका ₹ के प्रथम अक्षर “न क। लाभ होता है 
खओर बाद के दूध्तरे अक्षरों का लाभ भी क्रमश. अन्तन्‍्त अचन्त 
कंभ पुदंगलों क। क्षय होने से होता है । 

“श्रीतवकार उभय लोक में सुख का भूज है ऐसा सम 
कर इस महामच्य का सदा स्मरण करो, व्थीकि पच परमे५ि> 
को किया भथा नमस्कार जीव को हजारो भव से छड्ाता है 
आर दुलेभ बोधि-वीज की प्राप्ति कराता है । 

सब मन रत्पों की उत्पत्ति के भ्रूय स्थान, विषधर, आाकिची, 
डाकिती थॉकिती आदि के उपद्रवों का निश्रह करने वाले और 
समभ्पृण जगप्‌ को वश में करने के लिये प्रोढ प्रभ।व सम्पदा बांणे 
श्रीनवकरार को महिमा जीची जनत्‌ में व काल में सबसे श्रेप्ठ 
और अद्भुत है । 

सर्वस्य समपंण करने को वुद्धि से किये भये नमस्कार के 
दान को श्रीठाणाग चूत में वताये नो ५क।२ के पुण्थो में नवा 
सर्वोत्किष्ट पुण्य बतलाया गया है । 

श्रीप॑न परमेष्ठि भगवान्‌ यात्ति विश्वकल्याण को भावना 
चं। भंण्डा९ | उन्हें नमस्कार करने से यह भावना नभरूकार्‌ 
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करने वाले में प्रक८ होती है । उसके बाद जगत्‌ में उसका कोई 
गन्रु नही बच सकती ! 


ध्यान सब तपो मे श्रेष्ठ है। जब उसका विपय पच ५रमेष्ठी 
बनता है, तव ध्यानयत हुआ श्रीनवकार संदोस्मत्त हाथी को 
तरह सर्व कम॑रूपी वृक्षों का समूल उन्धूलपे कर देता है । 


गमस्कार की क्रिया सन्‍्मान का दान है। जन्मान का दाव 
सब दानो मे उच्च है। जो थोग्य को योग्य सत्मान देता है, 
उसका पुण्य कभी कम नहीं होता, उक्षभे पाप का प्रवेश नहीं 
हो सकता | इसलिये योग्य व्यक्ति को सतन्‍्वान का दान देना यह 
मानवे-जन्म का अभ्ृत्य ल्हावा है। 


श्रीपच परभेष्ठि भगवत जपत्‌ में सर्वश्रेष्णभ स्न्भान के योग्य 
है, उनको नमस्कार करने से सत्मान क। दान होता है, क्योकि 
नतमस्तक होना, यह उचक। महान सच्मान है। नतमच्तक होने 
से 'अह' का विष उतर जाता है और सब ही योग्य जीवो को 
फुकने का सरव अपनी आत्मा में ॥रक८ होता है। अर्ह की 
झुका4 जिचा एक भी शत नही मुकता और पच १५२समेष्ठि को 
नकुके बिना अह कदापि चही कुकता। अहे को क्ुकाने से 
तवकार को साधना भ्रति आवश्यक है | 


नमस्कार कहता है कि तुम सब मुझे तुम्हारे 'अथह को 
सु५८ कर दो, तो मैं पुभ को प्र्हँ सु कर दू गा। 


श्रीनवकार महामन्व है, क्योकि उसभे श्रनेक शक्तिया हैं । 
वाप-कर्भा को नाथ करने की विद्य त-शक्ति और पुण्थ-कर्मो वध 
बच कराने वाली आाकर्षण-जक्ति और इस के अलावा विविय॑ 
शविधवों का अचित्य पु>ज इसमे है । 
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श्रीनवकार का सबसे वेडा बल यह है कि यह अपने 
ढुश्मची का नाश करता है | वच्तविक रूप में अपने दुष्ट सन के 
सिवाय अपना कोई दु्धरा दुश्मन नही है। श्रीनवकार महामन्न 
है वधोकि इसके द्वारा मन को दुष्टता ६९ होती है । 


केवल अपनी वाह्न सुख सुविधा का विचार करने वाला 
3 राघक विश्व-हित की भावना बाले श्रीतीर्थकरदेव या उनके 
भाग पर अधमत्ततापूनक चलने वाले अन्य परमेष्छि भभवच्तों के 
साथ किस त१९हु भ।व-सम्बन्ध स्थापित कर सकता है ? 


भहामन्त्र क्षीदवकार को जरणागति स्वीकार किये विचा 
मनरूपी पवन के तूफान के बीच अच्तर को भूमि में चर जीवों 
के हिंत के भाव वीज का मूल कसे डाला जा सकता है? 


श्री नवकार मच्चे के वीज से वासित अन्य मच्वी को 
उपासना फलदायिनी होती है, अन्यथा निष्फल होती है, ऐसा 
श्रीसनंश शेच्यों का कहना है । 

रप्तो से भरे सन्दूक का वजन वहुत कम होता है, परच्छु 
कीमत अधिक होती है । इसी अकार श्रीचवकार मनन शब्दों मे 
छोटा है, किच्छु अर्थ से अनन्त है शोर सिद्धान्त से प्रमाणभ्त है। 


मोक्ष भार्ग बताने वाले श्रीआ्ररिहत, अ्रविनाशी सुख के भोफ्ता 
श्रीसिझ भगवन्त, पचाचार के पालन में समर्थ आचाये, विन4- 
एन को खान उपाध्याय और भोक्ष साधना में तहायक साधु, 
ये पर परमेण्छि जगत्‌ से सब गुणो के भण्डार है। 

संसार मे एक तरफ पाच विषय हैं और दूसरी तरफ पर 
प्रमेप्ठि हैं। पच परमेषण्ठियो के शअ्रति भक्ति से पॉँची विषयों 
वं। राग (ू हो जाता है ! 
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श्रीअरिदृत की वाणी का श्रवण करते से शब्दों नाम का 
विपय, श्री धि&छ भगवान के जारवत रूप के व्यान से रूप चार्भ 
का विषय, श्रीआचार्य के पचाचार को सुगन्व से गनन्‍्ध! रूप 
विपय, श्री उपाध्या4 के ज्ञाचाभृत के रसस्वाद से रस रूप 
विपथ और मुक्तित की साधना में जीन साधु भहाराज के सपर्श 
से 'स्पश रूप विपय जीतने का बल ४७८ होत। है । 


श्रोश्ररिहुत के «धान से सानीचार की, श्रीसिछ भेभव।न्‌ के 
०५4।न से दर्शवाचार की, श्री ॥।जाय की आराधना से चारिता- 
चार की, श्री उपाध्याय की ॥(राघना से तपानचार की, औद८ 
साधु भहाराज की आराधना से दीर्याच्ञार की शुद्धि होती है । 


श्रीआरिहत प्रभु की भवित से उपशल गुण की, श्रीचिर्द् 
भगवा की भविषत से सवेग गुण वे, श्री आचाये महाराज को 
भव्ति से निर्वेद गुण को, हीडपाध्या4 सहाराज को आरा- 
धना से अनुक्स्पा गुण को और श्री ७७ महाराज को भक्ति 
से आव्लिषय गण को प्राप्ति होती है । 


श्री५न +९मेष्ठि भगवच्त अनन्त ग्रुभो के निधाच है। 
उनमे भी पाच ग्रुण तो विशेष भानचीय हैं । सब जीवों को 
॥।लन रसिक बनाने की उत्कृष्ट भावना वाल श्रीअरिहत 
भगवान्‌ का ऑद्धयमुर्, निज स्वरूप प्राप्त कराने वाले 
श्रीसिझ भगवान्‌ का दाक्षिण्ययुसख, भोहनमाया से छडाने- 
वाले श्रीआचाय महाराज का पापसुभुप्सागुख, जोनाभ्षत से 
भव्यात्माओों को चक्‍न्‍पतयथवित कराने बाल श्रीउपाष्याय 
भहाद।ण की सिमल बोधशुर/ श्रौर जोव-मात के प्रति दया- 
भाव रखने वाल साधु भरह्दराज का जनभिवताभुण भव्या- 
त्मात्री के भनरूपी अमर को सन्व आाकपित करते है। 
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जसे पर्वतों मे भेरू, वृक्षों मे कल्पवृक्ष, थुथन्धियों से चन्दन, 
चलो में नन्दत, १शुत्रो मे सिह, पक्षियों मे गरड, तारो में चन्छ, 
नदियों मे गगा, देवताओं में ३८४, सभुद्रों मे स्वथभू २५० समु&, 
सुभटों में ब[भुदेब, नाथो में शेष नाग, शब्दों मे आधाढी मेघ की 
रजनी, रसो में इक्षुरक, फूलो मे अरविन्द, औषधियो में अमृत, 
९₹।ज।भो मे रक्षनदत, सत्यवादियों से युधिष्ठिर, धर्मो में दया 
चम, ब्रतो मे ब्रह्मज॑य ज्रत, तपो में सत्य, दानो में प्रभथदान श्रेष्ठ 
है उसी तरह सब मन्‍्तो में श्रीनवकार स्तन सारभूत और श्रेष७ 
है | इसके उपकार का वर्णन हजारो मुंह से भी कोई करने में 
समय नही है । 

बात, पित्त और कफ इन तीतो में से किसी भी भरत 
जाने मनुष्य के लिये श्रीनवकार के ध्यान लाभप्रद है । शान 
चात दोष को जीतता है, दशन पित्त दोप को जीतता है, ओर 
चारिव कफ दो५प को जीतता है, श्रीनवचका९ में ये तीनो पस्चु 
हैं, इसलिये सम्बभ्‌ू ज्ञान, दान और जे।रिव स्वरूप श्रीनवका< 
अभृत के समान है । 


सूर्य को किरणों को सब शक्ति श्रीनवकार के अक्षरों मे है, 
सूर्य को किरणे व हारा जो अ्रत्त करती है उससे अधिक 
ओर अच्छी असर श्रीनवका र व्वनि द्वारा करता है। 


समभ्वृर्ण विश्व में श्रीपच-परमभेट्टी उपकारी है। इसमे भी 
श्रीश्ररिहृतदेव परम उपकारी है, वथोकि १रमोपक।री श्री 
आरिहतदेव जभत्‌ के जीवों के लिये चम तीर्थ की €4पना कर 
चर्म भागे का वोध करते है। क्षारे विश्व मे सब वाल मे सन 
जीवों के हितितक होने से वे सबके लिये १९म धूज्य हैं । 


आत्महित साधने वालो के जीवन में श्रीभ्ररिहत देव केच्छ 
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र4।न मे हैं, सब कर्मा से भुव॥ होच का महान्‌ ब्येय यदि सिद्ध 
करना हो, तो उसके जिये अ्रति पृष्ठ आलम्बच चाहिये ओर 
ऐस। आलम्नन केवल श्रीश्ररिहृतद॑व है । 


यदि जीवन को सार्थक बचाना हों, #आाचव जन्म के समर्थ 
क। और भानव शक्तियों का सदुपयो। करना हो तो मोक्षमा्गे- 
रूपी घर के दाता श्रीअरिहतरेव को जावन के केन्द्र स्थान में 
रखना चाहिये। 


श्रीश्रर्िहितदेवों में एक महत्त्वपुर्ण विभेषता यह है कि उनके 
बताथ मार्ग पर चलने से भीक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह 
इसका नोम स्मरण, दर्शन और ध्यान करने से कर्मों का 
क्षय होता है, आात्मप्ुण भ्रक८ होते हैं ओर भीक्ष की आएि 
होती हे |। 


श्रीतीर्थद्धु,र पदवी, आये, उपाध्याय श्र साधु अवस्थ। 
१॥ त्रन्‍्त है, ५<च्चे यदि कोई बिचा अच्च वाला शाइवत पद है 
वी नह चिछ पद हैं । यह चिंछ पद उस नवकार की झाराघना 
व अच्चिल ब्थेय हे | 


श्रीनवका र महं।भनत है। 5पना ही नही, ५रम शासन भी 
हू हे | परम दास्व है, इतना ही नहीं, सप गार्नों मे 
शिरोमणि भमहा-गान्न है। 


अीतवका र भावधम का वीज है, तथा भाषषस से आह 
होने वाले सुखो का बीज है, जिश्षके द्वारा स्वगे तथा मोक्ष के 
दुलंभ सु भी सुलभ पच जाति है। श्रीनवका< से अच्य सुर्थों 
पे प्राप्ति अथवा साधारण दु खो को निवृत्धि न हो, बह कल्पना 
करना ही ठीक नहीं है । 
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श्रीनवकार मच्न के नव लाख जाप से नरक गति का 
निवारण होता है। इचलिये है भव्य ! तू हमेशा शुद्ध मत्त से 
इच्चवा जाप कर । 

श्ीनमरुक( महामच्न के सतत २("रुण, जाप और च्यान से 
श्रन्तरात्मा में भाष्यस्थ्य भावना की लहरे उ०पे लगती है । 

श्रीववक।र को अतिना है कि भर अआाश्वित के सर्वे पापों 
की मुक्त चाण करना है। इस प्रतिज्ञा को ज्ूणों करते वाला 
4ाज तक कोई नही हुआ । इसको झूठा सावित करने वाल। 
स्व॑थ झूठा सिद्ध हुआ है । 

श्रीववकार के अडसत० अक्षर मोक्षत१ ९ के अडसठ प्रतिनिधि: 
हैं। उनके भाथ मचणा एकान्त में युप्त रूप से करनी चाहिये । 


श्रीनवनस्क।र नहामन्व को प्राप्ति होना चनवर्तो और इन्द्र के 
पद का प्राप्त करते से भी ज्यादा महत्त्व की वात हैं । 


जि तरह दिन की थक।व८ट को रानि ६५ लेती है, उसी 
(९ह अशुभ विचार से उत्पन्न भरीर को, मत को और ईनच्चर्थो 
को अकीष८ श्रीनवकार हर लेता है । 

सव झ्ुभ प्रयत्तों को सिद्धि पत्र परमेष्ठि चमस्कार 
महामन्त्र को अर्थभावत्रा में है। महाभच्ल के अ4थ को भावना 
सववे सिद्धियों क। बीज शोर सेव अ्नुण्ठानों का भी ॥ण है। 


जाप द्वारा १स्‍भेष्ठि नम€कार को हृदय में विठाने के वाद 
को गअ्रशुभ साव वहा नहीं रह सकता । 


श्रीववक। ५ के भत्येक अक्षर से निकलने वाले प्रकाश को 
आत्म-न्यापी बनायी । उससे अज्ञानरूपी अन्धकार आत्मास 
ग्रप्ने आप भाग जायगा । 
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श्रीघरमेण्० चमर्कार हमेशा सवका कल्याण करन को 
चवार है। सिफ आत्मा को अपने कल्याण के उपरदावित्व 
'डत पर छोड देना नाहिये ओर बिना नविष्नवाधा के उसे काम 
करत देचा चाहिये । 


अनेके दु खो पे १९जित सचारी जीव के लिये “नवकारं 
नसवभन्त्रो में प्रधानमच्च है, सब ध्यथों में श्रेष्ण ध्येय है, और 
सब तप्वों मे प्रम-पविन तत्त्व है। 


गोनी वनना हो तो चमस्कार को गरण में जानरों, वबचलीन 
बनो । चौषह पूर्व के सार भूत तवकार से जो प्रयत्न करती 
है, वह भोदर्ह ५+ के रहस्‍थो को सका योग्य षर्नता है । 


सनतोमुखी विकास साधने को, नुली वनने को, श्रारपत्तिथी 
-को दुर करने को और सब मभोर॒यो को सफण बचाने को जी 
क्षमता नमस्कार में है वह भेरे लिय और कही नही हैं । 


जि नवकाररूप द्वीप पर मैं लडा हूँ, उस पर चाहे जितने 
संव समुद्र के तूफाच आबं, वे भेररा कुछ भी अनिष्ठ चही कर 
नचकपे, वेल्कि वे वेचारे पूफान उस दीप से अथड़ाकर छिर्व- 
शिन्त ही जाये । 


जीवन की श्रत्येक दिन को तीव संब्याशों में तुम १०८ 
चववंगर में अपने आपको इस अकंर सथपण करो कि उस 
समथ पुम नमस्का* के ध्याच के अलावा दूधरा कुछ भी न 
कर धको | छे साह के नियमित एकान्र ण्यान के बाद देखोगे कि 
उुम्हा रा जोवन पवित और झाच्तिमव बच जाथगा और तुम्हारी 
इच्छाएँ तुम कल्पता भी च कर सर उस तरह सफल होने 
नली | 

ञ् 


अरे८ | 


९ में 
२)धन भा! से पथअ।५थ< 


जीवत में श्रीनमस्कार महामत की ज्ञावना करता 
ज्वहका रादि आत्मिक रोगो को टालने को एक श्रषधि है। प्रत्येक 
आंपधि के पथ्य और अपथ्य दोनो होते है। पथ्य पालन से 
ओपधि गोत्र और अनकजशः भुणका री बनती है । इसके विपरीत 
अपध्य के सेवन से ग्रुणकारी तो नहीं होती परन्तु कई वार 
उलटा असर क* जाती है । इसलिये पृथ्याप>4 क। विवेक कर 
जअपथ्य के सेवन से दुर रहकर पथ्य पालन में साधक जितना 
अधिक तत्पर बनता है, उतना ही वह क्षाकषता के भाग में 
>4धिक प्रगति कर सकता है । १०५ में तत्पर बनना, यह प्रत्येक 
“विवेकी साधक का १९म कत्त न्‍य है । 


बाहर के विध्च 


साधक को दो प्रकार के विष्न होते है । एक वाहर के और 
डूसरे अन्दर के । बाहर के विष्नी में मु५ विष्च कुंचसग है । 
वुस्तयष अर्थात्‌ वुरे आदमियों की सभति, खराब पुस्तकों का 
4ब्ना, ठुरी बाती को देखना, बुरे वचन बोलना, बुरे सभीत 
सुनना और बुरे विचारों का लाना। 


वैराग्य को, शांत रस को और सात्विक रस को पुष्ट करने 
ली वीतराग ५९पो की मुद्भरए, उन्तके वचन, उनको अद्भुत 
नकथाए ओर उत्तम सभीतादि जिस तरह उत्तम सार्विक भाषों 
की जात करत है, उसी तरह बुरे आायबनों से बुरी असर 
डोपी है। इस सम्बन्ध से योग शात्व के चर्च प्रकाश में बताया 
गया नीचे क। मत०4 खास उपयोभी है 
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क्ः 


निरदृष्यावनि सेन्यानिं, कोलुकेवापि क्िम्विह 
स्वनीगायेब जायच्ते, सेन्नलानानि चानि यत्‌ 


पूह्ववृत्ति से 4 परीक्षा करत के बहाने जैसे “मैं परीक्ष। 
करके देव कि इससे भेरे ऊपर क्या चसर होता है ” अभवा 
धमुक्क ५५ को$ असर नही होता” इत तरह कुनूहलवृत्ति से भी 
अक्षर अालबनग का परिचय नहीं करना, वबोकि इससे स्वय का 
नाथ ही होता है। 


भसुण्य के भंप पानी के सभान हैं! वह जिसके ससर्ग से 
आता है उच्के माफिक बच जाता है। थुए सतगे से वरा व्नता 
है और जब अरिहितादि पचपरमेष्छियों के ससर्भ में आता है, 
पंव उपक जैसा वनता हैं। इक प्रकार वस्तु स्थिति होने से, 
सच वंगे दुरे सक्ष। से बचाना चाहिए औ< अच्छे सस्भ में: 
यंधाचा चाहिये | 


हुवा भर्चुण्व अधिकाज से बुर स्षर्म से टी ईराचारी 
बनता है । 


नेड़ बड़े अपराधों को उत्पत्ति अचुक्रम से इस प्रकार होती 
है. #।भ से कोष, कोष से भोह, मोह से स्थुतिश्र श, ९४ पिभ्रि श' 
से वुद्धिताग श्री वुद्धिता4 से पापा रण उत्पन्न होता है + 
५च्छु इप काभादि का भी सूद कारण तो बुरा चर ही है । 


म-क्ोधादि ढुधभु ण तथाबिध कर्मोदव से प्रत्येक के 4-५८ 
होपे हैं। ५रछु पवन जेसे अश्ति को अज्वलित करता है बसे! 
कुसंसर्ग क।म-वंधादि को उत्तोजित करता है । 


कुरी बात कुर्मणा, बुरी वस्घुएं बखना, बुरे गीत गाना, 
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>पथब्द बोलना, बुरों चाल 'पथन।, बुरी १९ह प०ता, क्षुरे 
सकलप विकल५ करता आदि भीतर के छिपे हु५ दोषों की श्रोर 
पवघ्नों की वृद्धि करते हैं। त्रिभुवनपति श्रीतीर्थंक र परमात्म। 
अगवान श्रीमहावी रठेव आदि महापुरुपो को भी भीतर के शलुओ्रों 
के साथ घो< ५७ करना पड़ा था, तो फिर दूसरो का तो कहना 
ही क्या ? जो उनके पैरो दी रज की सी बरावरी नहीं कर्द 


सकते, वे ७राव सस्र्भ में <हक९ दोषों को जीतने की बडाई 
+ २५ थह कैसे हो सकता है * 


मु 


इसलिए बुरे ससर्ग का त्याग क« अच्छे ससर्भ में रहना, 
साधना भार) की सबसे पहली णतंहै। 


सदाचारी पएषों के बीच रहने मात्र से अनेक पाण त्माश्री 
का भी उद्धार हुआं है। सावना भाग में यह उत्तर प्रकार के 
थथ्य का पालन श्रति आवश्यक है और कुससर्ग में रहना 
सबसे बड़ा कुपथ्य है, जो प्वॉा४ १ रने योग्य है। कारण कि 
हर का सबसे बडा विर्ध्य यही है । 


अंलरिक विंध्न 
(१) कास 


श्रातरिक विष्चों में कार्म सबसे पहला विध्न है। काम 
वासना अनेक दोषों की उत्प्ि $। स्थान हैं। शिव।र, जुआ, 
सुरापार्त, १<निन्‍्द[ा, बुरी स्वियो का सभ, हुए्के सुपर के गीत; 
नृत्य आदि का शौक और अवोग्य स्थान में धुमना फिर्मा । ये 
न्तन बुरी आदतें कामी पु्षी की वृष में होती हैं । 


उत्तम सदीचारी प्रृरुषो के मध्य मे विंच७ भाव से <हचा 
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तथा ज्ह्वच4 की नो बाड़ो को पालन करना, यह कामवासर्चा 
१२ प्रधिकार करने का सरणय उपाय है, तथा निभ्च लिखित 
विचारो का परिशीलन भो कामवासना १५९ विजय क्राप्त करने 
से परम सहायक है 


(१) सब विश्व के प्रति ।ैवीभाव रखना | स्‍वी जाति के 
प्रति मातृभाव रखना । साता सम्बन्धी विचार पत्रियता कायम 
रखने के जिये प्रबल प्रेरणादायक है । 

(२) आध्यात्मिक जीवन के विकास के जिये खण्ड 
ब्रह्मज4 को भ्रति आवश्यक है| ब्रह्मचय यह उच्मम तप है। 


(३) शरीर आत्मा का मदिर है, इसलिये उसे पवित्र 
रखना चाहिये ब्रह्मज॑4 का पालन ही गरीर को पतव्िव रखने 
का उपाथ है। 

(४) अधिक २।दक भोजन कामोत्तेजक है । कणोर शब्या 
और समय ५१९ गयन यह ब्रह्नचय के लिये सहायक है। उप-- 
वास और उ५ोद्री भी इसमे सहायक है । आसच, भुप्र। और 
भ्राणा4।म बुरे विचारों को वो आने देते । 


(५) राथजनक पदार्थों पर प्रेम वासना भाभी जाती है 
और इसी प्रेम को वीतराग को तरफ लगाना झ्ुम भावना 
मानो जाती है। वासना सव दुधणो की जड है और शुभ-- 
भावना क्ष७ गुणों को जननी है। इसलिये अयोग्य स्थानों से” 
प्रेम क। हटाकर उसे श्रभ्चु को तरफ लगाने का श्रयत्व करता 
चाहिये । इसके बिना भयकर दोषों को जीतना अरावथ है। 
इस प्रकार प्रेम का रूपानतर करना, यह काम को जीतने का 
उत्तम से उत्तम उपाय है और इससे आप्मिक आनन्द का भी 
अचुभव होता है । आत्मिक आनन्द का अनुभव हुए बिना विषय, 
के आनन्द को वृत्ति परी तरह चप्ट नही होती । 
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(६) ग्रहस्य साधको को भी जहा तक हो सके बहा तक 
पृर्ण #ह] पर्थ क। पालन करना चाहिये और यदि इतना ने बच: 
सके, तो सम्पूर्ण क्र्नचयें को भावचा रखकर कम से कम स्व 
स्‍वी में सन्तुष् रह१र पर-स्तों को अभियापा का त्याग तो: 
करना ही भाहिये। 


(२) क्रोध 


श्राव्तरिक पिष्नों में नेध भी एक भयकर कोटि के 
बविवव है। कोधघ की जीतने का एक उवाय कोध से होने वाले 
अनर्थों की विचारणा करना हैं| बारभबार अनुप्रैक्षाप॒बंक 
विचारण। करने से घीरं-घोरे कोध १९ विजय श्राप्त को जा 
सकती है। यह विच्ाारणा चिम्न लिखित रूप से को जा 
सकती हे 

(१) कोई भी दुगुण अकंला चही होता, उसके पोछे दूसरे 
अनेक दुगु ण होते हैं। इसलिये एक ढुधभुण को जीतने से उसके 
साथी दूसरे दुगुण भी विना अथत्व के जीत जिये जाते है । 


(२) क्रोध के साथ पेणशुन्य, साहस, द्रोह, ४र्ष्या, 
असुवा, कठोर वचन, असंप्थ आदि अनेक पोष रहते है । 
इसलिये एक नतध की जीतने से दूसरे सब दोष भी निर्वल 


हो जाते हैं । 


(३) ऋघ से चेहरा डरावना होता है, आस फूंचकर याए 
हो जाती है, होठ फडकते है, रवासोश्वास जोर से चलता है, 
अमानवीय ह्थ होता है और आकृति उग्र होती है। क्रोध से 
आझापस की प्रीति का नाश होता है, शरीर को काति का नाश 
होता है, खून क। संच।९ तेजी से होने जगता है, ज्ञानततु चिर्बल 


६ डरे 


हो जाते हैं, ओर कमजोरी बढ़ जाती है। फलतः वायु रोग, 
हिच्दी सिवा, पाचलपन, ज।दि अनेक रोधो को उत्पत्ति कोष से 
होपी हैं। कोध से पच्रनथक्ति कमंजी र हो जाती है और किसी 
संमथ नंगेव से खात्मदत्या 4। अन्य रीति से भृत्ध भी हो जाती 
है। उक्ष पचह चगोध से होप वाल अदथों की विचारणा 
वारपी चाहिये। 


(४) जब चवाध ॥।वे, तब क्रोव-यअनक वस्तु या व्यक्ति से 
< हो जाना । क्रीधावश के सभय4 मौच रहना और कोध दूर 
नि५रही दूस्तरा काम करना। कोध दूर होने पर चलती को 
अवीकार करना ओर सामने वाल व्यक्ति से क्षमा मागना । क्रोष 
वे, पंत की बार इण्टद्व का चास लेना अथवा सौ वॉच इण्ट 
भच्च का जाप करना । इतने सथ4 में शराब: कोघ का खावेश 
उतर जाता हैं। अपमान चह॒प करने को आादते डायंचा | चुक- 
पान अपभाच करने वाले का होता है, सहन करने वाले का भद्ी 
होता | था सपुप्य द्षमा दचोी सीखता है, उसे भव अमण नही 
कच्ना पड़ता और जा सचुष्य सहन करना सीखत। है उस बदल 
में मोक्ष का अनच्त सुख मियता है । उस तरह विचार करने से' 
भी क्लोध ५९ सरलता से विजय ॥प्य को जा सकती है। 


कि 


जि. 


(५) नीचे को विचारण। भी क्ोघ पर विंजव श्राप्त करन 
में उपयथाओ है 


(अर) अत में विज4 सत्व की ही होती है, अस्तत्व को नही । 


(व) वध को अपेक्षा ॥ब. सनहंपृर्ण नम्र बर्ताव से सोचा 
हुआ काम अच्छों ९ह हो सकता है। 


(क) जिस तब्ह जलते हुए तिनकों से साथर का पाची भर 
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नहीं हो सकता, उसी तरह वगेघ से को३ भी पुरुषार्थ 
सिदछ गहों हो सकता । 


/ख) चभ्नता से कोई बात असाध्य नही । यदि किसी समय 
कोीब करे का अवस्तर भा भी जावे, तो भी महा।- 
पुरुषी की तरह अवास्तविक नगेव छारा भात्र बाहुच 
से चोध का दिखाव। करता, ५६च्छु कोष के अधीन 
नदी द्वोनी | 


(ग) सतत ३४ भच्च के स्मरण से भी क्रोध का नाश 
होपे। है। 


(३) लोस 


आंच्त रिक विवन्‍नो में कम और क्रोध के १५ लोभ का त*ब र॑ 
आत। हैं। विना आवश्यकता के सभ्रह करता और दूसरी को 
खनईवक होगे ५५ भी न देना; ये लोभ का लक्षण है। लोभ 
और पृष्णा ये दोनो एक ही कुभवति मे से उत्पन्न हुए भाई-4हिंन 
है । श्राकाज को तरह तृष्णा का अच्त नहीं, उस्ती तरह थोभ 
व लड्ु। कभो नही (भरता | स्वयंश्‌र्भण सभुषन को कदानचित्‌ 
दोचो हाथों से तैर कर पार किया जा सकता है, परच्छु एव भुए 
बची ४५ के बिना लोभ साभर को तैर कर पार नहीं किया जा 
सकता | लोभवृत्ति १९ विजय प्राप्त करने के लिये एकान्त से 
ये०कर स्थिर चिज से पिभत अ्रकार विच। रुणा करनी चाहिये 


मैं किस वस्पु क। थोभ रखता हू ” उसको प्राप्ति से मिलने 
जाया सुख कितने समथ तक रहेगा ” अन्त में उससे क्या लाभ 
होने वाल। है ” थोभ का मूल अज्ान है । भोग को अस्चिरता 
तथा वच्छु को अनित्यत। को सा होते ही लोभ ४१ जाता है 
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पर्वेत से धिरती जल धारा, श्रोस का विच्छु, शरद ऋषु के 
बादल, पाी के दुदबुदे, भुग-एृष्णा, कुपथ्व श्रल् था खारा पानी 
दि उपभाश्री से युक्त भोग अचित्व, असर, कशृदायक और 
अपृप्ति-कर हैं। आज का भोगा हुआ भोग कल रशुति श्रीद 
स्वप्न-रूप बेन जाता है। कामनाएंँ सनुप्ब की कट्टर अत है । 
पृष्णाओं की पृप्ति के लिये प्रथत्त करना जलती आग में घी को 
आहुति देने के सभान है | एक मनुप्य की काभना को भी सर 
के सब पदार्थ मिलकर पूरा नहीं कर सकते । लोभ भानसिके 
रोभ है। प्च्ाणा व्याधि है। सनन्‍्तोष और सथम ये दोनो इसके 
लिथे साभवाण उपाय है। छोटी से छोटी कामना को भी संयम 
से दबाने को अयर्न करना ही क।भनाओञ्रो को जीतने का मत्र है। 


इसके लिवाय यह भी विचारता चाहिये कि अपना 
जिसके विना वगम नहीं चंथता, ऐसी कितनी वस्पुश्रो को 
ढुनिया में अपने को वास्तविक जरूरत है। मध्यस्थता पु॑क 
विचार करने से धालूम होगा कि श्रावश्यकताएँ बहुत कम है; 
भ्राप्त वच्चु५ भी जरूरी से अधिक है। सतोषी के लिये पृथ्वी 
पल॑॥ है, हाथ सहारा है, श्राकाश छेत्र है, चह्भा दी५क है, 
दिशाश्रो का पंच पा है, विरक्ति पत्नी है और च्याय(वैक 
भवृत्ति से भाग्याचुसार सहज ही जो मिल जावे वही भोजन है । 
न९५१ में मनुण्य को नहुत ही थोड़े पदार्थों को और वह भी 
एप समय के जियें ही जरूरत है | इस प्रक।र विचार करने से 
योम वृत्ति कम होती है । 


(४) भोह 
भीहू वा करण अविद्या है। अपनी न हो, उस वस्तु को 
अपनी माचचा उत्तका नाम मोह है। मनुप्य को शरीर आदि/मे 
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अपनेपच को बु«ू होती है, उसका कारण मोह है। शर२)५ 
अपना हो, तो एक भी सफेद बाय को काया क्यो नहीं किया 
जा सकता ? ५६ अपना हो, तो इच्छा हो त4 तक उसभे क्‍्यीं 
नहीं रहा ज। सकता ? 


मोह की भाया कैसी अभम्य है, कि जो देखती आँख में 
घूल डालकर खराब से खराव और भच्दे मे गच्दे पदार्थो को भी 
सुन्दर और ॥।कपषक तरीके से दिखाती है । 


मोह अर्थात्‌ अथान । जसे स्ूय से अच्यक।९ दूर होता है, 
बसे ज्ञान रूपी सूर्य से ही अज्ञाने अन्चकार दूर होता है । 4६ 
साथ अर्थात्‌ मै कोन हूँ? और मेरा पया है? थह समभने 
लायक है | जिसे यह बर।बर समझ में आ जात। है, पह बाहर 
की किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होता। विषेकी भदुष्य 
प्रारू्य कम के अचुयार उचित कार्ये करता है, परन्तु उसमे 
अपने कतूं एव का झूठा अभियान नहीं करता, बह अपनी विवेक- 
बुछ्धि से पुरी तरह भानता है कि अ्रधर्म और अभीति, ये ही 
मनुप्य जाति के शरनु हैं, त कि अभ्ुुक भनुप्थ या वच्तु । इससे 
नह अधर्थ और अनीति वाले आचरण से हमेशा बनता 
रहत। हैं । 


सिफ्फ अपने अ्रकेले के ही छ_ुल और सवार्थवृत्ति से भोह की 
अप्बन्त वृद्धि होती है। इसबजिये मोह को %भ करने के लिये 
विवेकों आत्मा नि स्‍तार्थ जेथ के क्षेत्र पा विस्त।९ कंस्ता है 
ओर तामश. भेम को विश्वव्यापी बनात है। वह अपने सुख के 
बजाय »णी मात्र के सुल्ष को श्रधिक चाहता है । यही भावना 
मोह नाम के जिये अ्रन्तिम और अति उश्र शस्न है | इससे मोह 
कं ऐसा संभल नाश होता है कि पहू फिर कभी वापिस भझाक ९ 
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खड़ी चही रह सकता | स्वार्थ का प्वाय कर सम्पूर्ण विश्व के 
समस्त जीवों तक सेत्री भावतां का विस्तार करने से आत्मा 
संनय। दोप रहित वीतरागता भी प्राप्त कर सकता है । 


(५) भ< 


सद थानि श्राप्त वच्छु का गयें। झात्म-पिरीक्षण करने से 
भद 4 निथ्याभिमान नही टिक सकता। 


जिसे विद्या। का गये हो, उसे विधारता चाहिये किंतु 
अपने स्वव4 के विषय में कितना जानता है ? देह के अवयवों, 
इच्छियो के कार्य, खून के विन्दु, और रजकण, शरीर को रचना 
4।दि सम्बन्धी कितना जान है? यदि क।चित हैं, तो भी 
तूने अपने अथत्न से यह जवान प्राप्त किया था दूसरों को 
सहायत। से ? रेती का कणे किसका वचता है? लोह चुमवफ 
लीहे की किससे आकर्षित करता है ? आदि पूछते से भद ६७ 
हो जायभथा । वषतृत्वत गक्ति का गये हो, तो विषारना चाहिये 
कि तैरी यह वक्‍तुृत्व शफ्त कह। से आई है ? क्‍या यह हमेशा 
एक संभान रहने नोली है? इसमे तरा कितना हिच्सा है? 
और सुनने वालो का कितना हिस्सा है ? भूपकाल के 
वक्‍ताओ के वक्‍त*4, महं।प अन्यकारो के रचित अभ्रच्ध और 
गुण्ली के आजीर्वाद श्रादि अनको का इंचमे कितना हिस्सा 
है ? भाभी हुई वल्युओ को गन कैसे किया जा सकता है? 
चर्न करते सम यह भी विचार करना हैं कि महान कवियों, 
गणित-ल।स्वियो, सच्वाधीणों, योद्धाश्रो, था कलाकारों क। 
१न कितच समय तक ठहरता है ? अपनी स्वयं की शपितयों 
प* अपनी किपता अधिकार है? शरीर, रोग, जर। और 
मृत्यु ५९ कितना काबू है? गक्तिबा, घारणाएुं, और ॥।शाएं 
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कितची क्षण-भभुर है ? छोटी से छोटी शक्ति भी भचुण्य को 
बिना दूसरों को मदद के नहीं मिल सकती अर्थात्‌ यह शेविप 
कुदरत को है? चंतच्य के सहायता बिना एक तिनका भी 
पही भुड़ सकता । सब जवितव। चंप्न्च पर अवयबित है । 
नेवी क। तंज, मु ह के वतन और मन का मन भी एक आत्मा 
ही है। बाफको सत्र माने हुए दाभीनों के समान है, फिर भी उन्हे 
अपना भानना यह भ्रूखता है। जात, समभाषारी, धर्म था नोति 
नगैरह हों, तन भी वे अ्रधिकॉश में दूंत्तरो की कृपा से मिले 
हुए है और इसलिये वे दूसरों के है। उचका गये भचुष्य किस 
तरह कर सकता है ? 


भ८ ना० के लिये लिभतन विजा।रण। ओऔर उपाय भी 
उपयोगी है * 

(१) अपने दोषों को एक शक्ति बनाओ और उसे प्रति: 
दिन लक्ष्4-धवंक देखते रहो । 


(२) मद से उत्पल होने वाले भथकरे दोपो क। विचार 
करो । मद से उत्पन्न होने वाले दोष ये है दूसरे मनुष्यों क। 
तिरस्क।र, दूसरों को दुख देने को वृत्ति, दोष-हण्टि, असर्य 


न, कोध, चिडचिडापन, ईर्ण्या, जुल्म, परेशान करने को 
वृत्ति, क8 भ।५५, वुदि-पाश, उ६ ग इंप्थादिं | 


(३) जब प्रम्ु हृदय में आते हैं, तब “अह' बाहर जाता है 
श्रीर 'थहे रूपी मद हृष्य में आता है, तन प्रभु वाहुर निकल 
जाते हैं । अच्चि और जल दोनो जिस तरह एक जगह नही 
रह सकते, उसी १रह अह और अहँ' (प्रभु) एक स्थान पर 
चही हु सकते | दोनो के जिये एक €थ।न नही, दोनो मे से. 
एक को तो 4।हर चिकना ही पडता है । 
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(४) कोई भी भचुष्ब वया कभी थह कह सकती हैं कि मैंने 
मेरा जीवन विलकुल बिना भूल के विताया है ” 


(५) जिस वस्तुओं का गये होते है, वे ५५/्थ मृत्यु के कह 
दूसरों के हो जाते है । कभी-कभी तो मृत्यु के पहले ही ७श्षी 
ही था।। है। 


(६) हर एक मलुष्य किसी न किसी विषय से तो अपने से 
७१९ होता ही है। इन अथवा इसी प्रकार के अन्च विषारो से 
भद-ज्बर ५९ होता है । 


(६) ईर्ष्या 


क।॥, कीध, लोभ, मोह और |८ की तरह ईर्ष्या भी अदर 
का एक भहान्‌ शनु है। धर्ष्या दीमक को तरह है। यह जिसे 
यभू ५७ ज।ती है, उसका थी २-घीरे नाश करके ही ७५ होती है । 


ईर्ष्या को जीतने का सच्चा उपाय प्रेम है। जिन पर भेम 
होता है, उन पर ३र्ष्या कभी चही होतो । जिसके हृदय से ईर्ष्या 
होती है उसको जिद्धा में निन्‍दाा होती ही है । इसलिये निन्‍द। 
छोडने क। उपाय भी हृदव में से ईण्यी को पिथयाणलि देकर 
उसके स्थान पर प्रेम प्रकटाना यह हैं । 


हृदय से ईर्ष्या दोष को दूर करने के लिए अपने दोषों को 
श्रीर दूसरो को अच्छी बातो को देखते रहना | खराब से ७२।बं 
अनुण्य से भी गुण हूछन को वृत्ति रखवा। सच्चे दिल से जो 
अपनी पतवियता और शुद्ध चरिन चाहता है, उसे जहाँ से भी 
जे; वहाँ से सरगुण हूृढ २ कर अपने जीवन में उतारना 
च।हि५, इससे भुणो को स्पर्धा होती है, ५ ₹नन्‍्तु ई०५। नही होती । 
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थुणों को स्पर्ता से उ्त होती है, ओर दोष-हष्टि से अवनति 
होती है । 


इण्थावापु दयापान होता है। जिस वच्तुओ को देखने से 
दूसरों को आनन्द होपा है, उन वस्तुओं को देखकर उसे अत्यन्त 
उद्गंग होता है। उसके सन मे अभृत भी विष जसा, रेपर्ग नरक 
जैसा; और पूणिमा अमावस्या जेसी लगती है, ईण्थीव।न्‌ जेंस। 
दूसरा कोई अमासा नहीं है। विष को असर जैसी शरीर पर 
होती है, वसी था उससे कई गुणी अधिक असर ईर्ष्या को सन 
४५६ होती है। ईप्थालु का मन बेचन रहता है, शरीर स्वच्थ नही 
रहता, मन खाली होकर चिवंथ हो जाता है, किसी कोम को 
करने की इच्छा नहीं होती, उसका आनन्द सभाप्त हो जाता है । 
चहुत ते दलनों तथा ३८७ का मूल ईर्ष्या है। श्र्प्या ने क्लेश 
कराकर कितनी ही प्रजाग्ो और व4क्तियी का नाश कराव। है । 


जिस भनृप्य में मुण नही होते, बही प्राय: दूख रे के गुणों को 
ईर्प्या करता है, क्‍तोकि भचुज्य का मच था तो अपने भुणो से 
अथवा दूसरो के दुगु णो में रस लेता है। जिनके अपने में गुण 
नहीं होते, वे अधिकाञ में दूसरों के ढुंधणों को देखा करते हैं । 
जो चिबंल होता है, वहो दूसरे के बल को ईर्ण्या किया करता 
है | दृ्धरी के युणोी को सपादन करने को शक्ति जिसमे नही 
होती, वही अचुष्य दूसरों के छणो को काट कर उश्षको बराबरी 
करने दंग प्रयन्त कच्ता है । पुष्छ और निवेल अत.करण मे ही 
<र्ण्या का निवास होता है । 


प्रत्पेक मनुष्य किसी न किसी काम से च्थाति श्राप्त करने 
जलावेक ढीता है, पथोकि सुख, वेसमव, कोति और स्वाति प्राप्त 
बकरे के अनेक साधन हैं। वे हर एक को अलभ २ मिले होते हैं 
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और उनके ६&।रा उच्हे स्थाति मिलती हे । उनसे ईए७्या कच्त: 
किसी तरह 5।क॑ चंहो । सब अपने २ प्रारव्ध बोर ३०पार्थ के 
अपुर।र कोति सपादन करते है । उत्तको ईर्ष्या कंचपा यह निरी' 
अशानता है। ईप्या करे से किसी को कुछ वही मिलता। 
३०५ के बजा4 ४५-दृष्टि रखने से ६२ एक मनुप्य से और प्रसभ 
से कुछ न कुछ सदभुण श्राप्त किया जा सकता है। 


मह।भन्‍्त्र के साधको के जिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
ओरईर्ण्या ये छे. वच्छुये अपध्य है, दोषो की खान है, और 
इसलिये ये त्थाग करने लायक है। यहाँ सक्षेप में उनका स्वरूप 
बतायी गया है| उत्तके पुन पुन वाचन, भन्तन और परिशीलन 
हारा ह० इन दोपो को पकड़ में से कमंश भुफ्त हं।१ पंत बल 
भ्राप्त करते में भाग्यशाली बच । 


भपुण्य शरीर में अनेक चक्र हैं, वे चक्र यदि 
जुण जायेँ तो अदभुत शकफियवाँ प्राप्त होती हैं । 


समरुय शरीर में सबसे श्रधिक भमहंप्ण का 
भदेश ह॒ृदव है। हृएय से चौदह राजयोक के साथ 
सब चछुड सकता है। हृदथ में एक कमल है, पह 
जब तक उल्दा रहता है, पव तक बुद्धि अधोगामिची 
होती है, लेकिच चषकार के पदो को हृदव4 में 
स्यापनचा करके उपासना करने से बहू कंभल ऊव्व- 
४'बी हो जाता है और सभी चक्त भी खुल जाते है । 
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साधक जीवन और निर्याभतता 


म॑ भविष्य मे कैसे होने वाले हैं, इसका वास्तविक पता 
दूसने के सप्पे झठे अभिप्राय से चही भायूम होता, परन्तु, 
अच्छा वनने के लिये हम वबतभाच में अत करण पूवक किस 
प*ह का और कितनी तीक्ता से व्यवस्यित और नियमित 
प्रयत्न १ रहे हैं, इससे ही पत्ता चलता है। अपना वर्तमान 
जीवन ही भावी जीवन की जड है। विश्व में कोई भी कार्ये 
अकरस्मात्‌ नहीं होता, परन्तु उसके वास्तविके कारण मे से 
निकलता हे । भाग्य भी विना कारण नही वर्चता, परन्छु 
भूतकाल के ५रुषा4 से उस्षका निर्माण हुआ होता है। सच्ची 
दिशा में विधि पूनक हुआ आज का अपना पुरुषार्थ भविष्य के 
अपने गुभ भाग्य का निर्माण करता हैं। भूतकाल अपने हाथ मे 
नही हैं और भविष्वकाल भी आ्राज विद्यमान नहीं है। सिर्फ 
वतंमानकाल ही अपने हाथ में है। इसे हम जितना सुधा रंगे, 
उतने ही हम सुरक्षित है । एक अनुभवी ने ठीक ही कह। है 


गये शोको न कंतंब्यो, भविष्य नर शोचपेतु । 

वतभानेव कालेच, चतन्‍ते हि विजलक्षर॥: ॥॥ 

बीते का शोक न करना, भविष्य की चिन्ता नही करना ४ 
विचक्षण ५९ष तो वर्तेमाच के अनुसार कार्य करते हैं । 


जो झपने वतमांच को सुधा रेने का श्रवत्तन करता है वही 
वाध्तव में विचक्षण है। वतमान काल को सुधारने के लिये 
नियमित और व्यवस्थित होने की बहुत आवश्यकता है । 


यत्यपि सब प्रवृत्तियों मे नियमितता की जरूरत है, तब भी 
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सेधक जीवच में तो व्यवस्थित॒ता और चिबमितता की अति 
खावर्थकत)। हैं। आन्रधूवक निवभित रीति से को गई छोटी 
से छोटी बिया भी महान लाभ देन वाली हो सकती है, ऐसे 
अपेक उदाहरण आज भी मौजूद है । न्ववस्वित, खीर चियमित 
रीति से दृब्तीपूरक मोव नमभुषकारसहि जैसे छोटे पन्‍्चक्लाण 
को शुरूबात करने वाया भी मासक्षमण जैसी उम्र तपरचर्या तक 
पहुँच सकता है | अच्जलित रीति से थान तीनों संन्वा वारह 
बारह चवकार को सुर्यमात करन च।ल के जीवन से करोड करोड 
वगे क्ष्या से चचकार गिनचे को तमभों जा।शत हो सकती है । 


अधिय्ित और अन्य स्थित रीति से ज्यादा फाम करने 
१९ भी उकमे सिछि चही होती । कारण कि उससे (र्च-पूर्ण के 
सह्कारों की जय सजा नहीं बनती | वारमभ्वा६ टूट जातो है 
ओर टूटने के बाद पुनः नये चिरे से प्रार+म करता पडत। है ) 
इसीजिय नियमित श्रीर अच्ललजित लभातार को ४६४ किवा का 
फल ए० ५० बताया गया है । एक दिन बायंविल करने से 
एक आयबिल का फथ होता है और सयातार ज्यादा दिच तर्क 
किया जानें, तो उच्चक। फय प्रतिदिन दश छश भुण। बढंत। 
जाता है अर्थात्‌ अस्खलित प्रवृत्ति से हर रोज एस दश थुणी 
॥।ए्थेषिशुद्धि बठ्ती है। यह नियम स्वाध्योथ, जप, ध्याप आदि 
ह९ एक किया में एक समन ल।यू होता है। 

चिबसित्त जाप के लिये पहले बतला दिया सया है, फिर भी 
सं।घक के पूर जीवन को किस तरह व्यवस्थित वनाया जा 
सकता है, उसके विशेष उपाय यहा बताते है । 

नविवभित अभ्यास के लिये शुरूआत मे प्रतिदित क। अमुक 
नीर्ये निश्चित कर उसका सर्नय-५वक बनाकर उस कार्य को 
-पुच्ती से करते की ॥।दत डालना चाहिये । 
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प्रात कितचो बजे उठ। ? 
कितना जाप किया ? 


२३) कितने श्लोक पढे और 4।८ किये ? 
(४) कितने समय सत्संग किया ? 

(५) कितने समय मौन रहा ? 

(६) कितनी वार अन्नह्न को विचारणा को ? 
(७ 

(८) कितनी बार झ्ू७ वोल। ? 

(६) किंतनों वार कोधघ किया ? 


किनना सभय व्यर्थ में बिताथा ? 
हास्यों क। काचन-श्रनण किफने समय किया ? 

२) कुथेवों को जीतने के प्रयत्न में कितची वार असफल रहा 
(१३) कोन कौन से ग्रुणी को अति को ? 
( (४) कोन कोन से दुगुं णो को छोड़े ? 
(१५) कोचसी इंद्रिया अधिक गफ्तिश।लिची है ? 
(१६) किकणों व्जे सीथ। ? 

साधक जीवन के लिये जो उपयोगी नियम ऊप१< बताये गये 

है, वे साधक को कितने उपका।रक व उपयोभी है, यह समभकने 
के लिये इन चिथमो का यहा संक्षप में विवेचन करने । 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) दूलरों का कर्म कितनी देर किया ? 
) 
) 
) 
(११) 
] 
) 


( ५ ) भ्रात३ कितनी बजे 3०३ ? 
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प्रत.काल जल्दी उठपे के लिये अच्य भाषा में भी ऊप९ के 
अगग्न जी वाव4 के चि+प सुभाषित बहुत प्रसिरू है । 
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रोते वहेला जे सुने, नहैला उ56 पोर, 

तन बुद्धि बहु धन बचे, छुलमां रहे शरोर ।! 
साधक को कम से कम ब्राह्म भुहु्त में तो उ० ही जाना 
चाहिये, ऐसा शासन का विधान है। जाप, ध्यान आदि के जि 
जाह मुहुते सर्वात्तिम समय है। भंन बिना प्रयत्त के उस समयः 
शुभ ध्यान में लगता है, क्योकि उच्च सम विश्व का वातावरण 
नहुप ही पविव होता हैं, पापपरायण आत्मा तो उस सभय 
करीब करीब ऊपती रहती है और सब सन्त पुरुप प्राय. १रम 
प्रणव को साधना में लोन रहते है । 4।तावरण पविन होने से 
अल्प »य।स से साथक की मन परमात्मा की ओर लग जात है। 


क्रितना जाप किया ? 


अआत्म-शान के लिये जाप यह सरल से सरल और सबसे 
पहेया उपाय है। वारमभ्नार नाम स्मरण यह जाप है। जापः 
अच्च में सभाधि मे परिणित होत। है । हर एक साधक को १०८: 
मणियों को माया रखता चाहिये। खत को परमात्मा की ओर ले 
जीने के लिये भाया भावुक है। वखरी और उपाशु जाप के बदले 
सोचसिक जाप अनेक भुणा अधिक फल देता है | प्रतिदिन कम से 
कम १०८ बार शीनवकार का जाप जरूर करना चाहिये । 

चाम परग प्रभाव बहुत बडा है । भगवान्‌ क। नाम लेने से 
+पुण्य बहुत ऊूष। चछ्ता है । गरीर को ममता से वह छट जाता 
है ओर भगवान्‌ के साथ एकता अचुभव होने लगती है | शु« 
भाव, प्रेम और दिव्य भक्ति से प्रभु का चाम लेना चाहिये । 
संथव्ु के साथ एकता का अनुभव होने का यह सरल उपाय है। 

आंख बच्द कर ३४ देवत। पंग ध्यान करना, यह भी इष्ठा 
भरप्ति का सरल उपाय है | 
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(३) कितने श्लोक पढ़े श्रीर बाद किये ? 


श्रीप्रशमरति, अव्यास्मकण्यद्र म, थोभशास्व, शाचसार, 
अध्यात्मचार आदि अध्यात्म शास्ती का अभ्यास चित शुद्धि 
और आत्म निर्मेलता के परम साधन है। वराभ्य नोधक भ्रकररपा 
सब शभासनों के साराश हैं। प्रतिदिन कम से कम एक ४०० से 
दयोच घण्टे स्वाण्याव में व्यतीत करा चाहिये । 


(४) कितन( समय सत्संग किया ? 


सप्स॥ की प्रभाव अचित्य है । ज्ञानी, योगी, त्थागी, प्यानी 
से गुणवाच्‌ पुरुषी का समावभ सहान्‌ प्रृण्य से होता है। 
सत्संग का एक #ण भी पापी से भी पापी क। उद्धार करत। है । 


4क्षरप्नपि सज्जवर्सभतिरेका, भवति भवाखबतरपो नौका ।* 


एक बार की क्षणन्माव पं संज्यन को सभति ससार 
सा4< को पार करने के लि4 नाव वन जाती है । 


सत्पुरुपो को किया गया नसन, उनको को १४ सेवा और 
उनके उपदेशों के श्रवण से कषायवात्‌ मचुण्य भी शीघ्र थान्त 
डो जाता है । सरछुण्पों के श्रविद्ययानता में महापुरुषों रा 
५्रणीत शास्न-वेचनी को पढ़ना, भमचन करना आदि भी सत्संग 
डी है । किसको कौनसा वाचन जाभदायक है इसका निर्णय 
अनुभवी हित्तकाक्षियों से करता चाहिये । 


भवचकर से अ्भमण करते जीवरूपी मुस्ताफिर को सतत 
सत्समागम अत्यन्त दढुर्भभ हैं। इसलिये जन जब अवस्तरु 
बमिले, तब तब उसका जाम उठाकर उसे सार्थक करन। चाहिये। 
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(५) कितने सबय भोन रहा ? 


वानालता गराभीय का नाश करती है। बिना कारण 
बोलने से शक्ति का दुच्य+ होता है। श्राच्तरिक वातों को हर 
किसी को बताने से कोई लाभ नही होंता। वाक्‌-शअ्रवाह वर्च्ई 
होने पर ही हृदय का प्रवाह खुलता है। मौन से सकल्प-वेल 
बढ़ता है, व्यर्थ बोलने की वृतच्धि पर काबू होता है। सत्वन्रतं 
के पालन में और क्रोध के निश्रह में मौन बहुत मदद ऋरता 
है। अतिदिन कर्म से कम एक से दो भण्ट मौन रखना हो 
ज।हिये । मौन के समय उच्च विचार, जाप, व्याच श्रथव। 
स्वाव्याय आदि करचा । षाहर जात श्राते शग्ष की वहुत कुछ 
शक्ति कम हो जाती है, इसलिये प्रत्येक सानक को अपने $प्टदेव 
वंग ज।५ मौन रहकर ही करना चाहिये । मौन से किए गए जाप 
को अ6९ बहुत १हुरी होती है और इसी कारण आान्तरिक मूक 
आ्रशीष का भूल्य बहुत आवा जाता है। मोच, अल्प जरुरी- 
यात और आत्म निरीक्षण ये तीन उष्बगति के लक्षण है। 


(६) कितनी देर अन्वह्न को घिचारखः की ? 


विशु& न्ह्मपथ के बिना आत्तमिक प्रथति असम्भव है। 
बीर्थ को ओजसू तक पहुँचाना चाहिए । जिन्हें श्रात्म निश्यार 
को सामान्य सी लगन है, उच्हे मन, वचन, काया से अखण्ड 
बह्वचयें क। पालन करना ही चाहिए, क्योकि चारिन अर्थात्‌ 
(पचार को यह जड है। 


(७) इसरों का कितच( काथ किया ? 


नचित-शुद्धि के लिए तथा परामार्थवृत्ति का अभ्यास करने 
के लिए निःसवार्यता से दूसरों का काय करने की जरूरत है 


श्श्ष |] 


इससे अतःकरण निभल और प्रसन होता है । मैं करता हू, इससे 
मेरे को उसका वदला मिले, ऐसी इच्छा भी स्वाथवृत्ति है। 
इसलिए उपे भी ६५ कर दूध्तरो का काम करते को श्रादत डालनी 
चाहिये। ५रोपकार को सजण्णनों की विभूति कहा है। जीवन 
में ऐसी परमायनृति को थाना स+पूर्ण आराधना का सार है।; 


(८) कितनी ब।र भुछ बोला ? 


सप्4 ही विजयवच्त है, अक्षत्य नहं। | ऐसा शास्त्रों का वतन 
है। सत्यवादी को किसी भी श्रकार को चिन्ता नहीं होती, 
उसका भन हमेशा थान्‍्त रहता है, उसे सब पृज्य भाव से देखते 
हैं। क्षत्य धोलने से वाभूयव्षि भर वचच-सिद्धि आप्त होती है । 
सत्य बोयो (59०० ध6 प्रणाम) एसे मुद्राललों को लिख रखना 
च।हिए। अभादषवश कभी शू० बोलने मे श्राजा|4 तो उसका: 
आयश्विित करो | सत्ववादी बनने का यह श्रेप्ठ उपाय है । 


(६) कितयी बार कॉध किया ? 


कीधब शान्ति का गनत्रु है । हुषय में छिपी कामनाओ्री का 
यह १६४ चिह्न है । कामना परी नही होती, तब ग्रुर्ता आता 
है। क्षमा, जेम, अहिसा का भाव रखने से और श्रह-भ।व के 
नाश से भुस्से के चोर होता हे । क्षमा, प्रेम आदि उत्तेजित 
सान तच्तुओं को शाच्त करते हैं। जब गुस्सा आवे, तब श्रोन१- 
कार महाभन्‍्य अथवा उसका आदि पद नमो अरिहताण' थोडी 
देर तक गिनन।, गुस्सेवाले स्थान को छोड देना, ५रमात्मा को 
प्रार्थना करना, उनको क्षमा का ध्यान करना। ऐसे ध्यान से 
५्ते को जीतने का बहुत बल प्रक८ होता है । 
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(१०) कितना सभ्य व्यर्थ खोया ? 


बाहे जाने वाले मित्र ही वास्तव में दुश्मन होते है। दुनिया 
में नि.स्वाथे मित्र सिलन। बहुत कठिव है। जो मित्र न्‍्यर्थ को 
जाते कर समन बरवाद करते हैं, ऐसे मित्रों को स्गाति एक दम 
छोड रना चाहिए। भीतर को अमर आत्मा को भेत्री मे ही 
विश्व।स रखो, वह मित्र जो चाहिए सी देगा | अच्छा सभ नही 
मिले, ती जिनको आत्म-साक्षाल्ूग ९ हुआ हो ऐसे महा५रपी के 
वचन जिन अच्यों में हो, उच अन्धों को पढ़ता । उत्तम सासब्रो- 
वाले #चव-भव का एक द्षण्ण भी व्यथ नही खोचा चाहिए; 
चथीकि भभाद से व्यतीत किया एक क्षण भी वापिस मियना 
अणप्थन्त एुंजस है । 


(११) कितनी देर शाष्त्वों दगो प७। ? 


/९ छुल से श।चतों के ₹हुंच्च को समसाने का प्रथत्त करचा 
सर्ति-४प्ति का प्रवम उपाव है। ऐसा अवसर नही मिले, तन 
भी श्रोउनदेशभाल।, उपमभिति भवप्रपतराकंथा, श्रीयोधशा।चन, 
श्राध्ष्वधि, घन सभ्रह, याष्त सुधारस भावना, आदि जास्तो का 
स्वाच्याथ, वाजन, मनन आदि भटकते चिता को पण करते हैं, 
एक।अ्रता अदान करते है, समाधि प्रकटाते है, 'बत्म जान कराते 
है । धरम शासयी के विचार यदि सन में 4० जाय, तो वही एक 
प्रकार का ध्यान और समाधि है । 


(१२) कुटवों को जोतने सें किदनी बार ऋद्चफलत। चिली ? 


कितनी को 4 र् सो नही भालूम कि बुरी आदत क्या 
है ” किपने हो बुरी आदतो को अच्छी आब्त मानते है। 
सिनेमा देखना, विच। कारण दिन को गयन करना, अप२।०< 
सीणना, मदर, तम्बाकू, ५+, वीड़ी का उपयोग, हुयफे 
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डउपच्यास पढना, ये स| बुरी आदत है । हम मे कितनी बुरी 
आदतें है, उसका निश्चय करना चाहिए और वोद में उनसे 
भुफ़ होने की तीन्र इच्छा करनी चाहिए । किसी भी पर 
उनका त्याग करने पं अयास करना | एक ही भपाटे में कुथेवों 
की छोड़ना तो श्रेष्ठ है, फिर भी सत्त्व के अभ।व से ऐस। न हो 
सके) पो घीरे-घीरे छोडते जाना । कुटवों को छोड़ने के लिये 
नई-नई ॥च्छी आदत डालना चाहिये। किसी भी कार्ये को 
करने वा। सच्चा निर्णय करने के वाद वहु अशर्वेय नही रहता । 


(१३) कोौचसे भुरतत भप्त किये ? 
जो भुण अपने मेन हों श्रथवा अल्प ५भा० मे हो, उन्हे 
जढाने का प्रयास करपा। प्राप्त करने योग्य भुण ये हैं धै4, 
२५, मंत्री, शैम, उद्धारता, क्षमा, सच्तीप, समता, सरलता, 
प्रामाणिकता, मध्यस्वत।, सत्य, न्याय-नि8त॥, कतर्यता, १रोप- 
नंगे रिता, तप, ज५, वि स्वारथता, सेवा-भाव, प्रसनता, सहृदयता, 
चश्रता, शुणश्रमोष, चिंबमितर्ता, समर्पितता आदि । 


उपथु क्त भुणीं को एक के बाद एक प्राप्त करते का अयास 
करता पीहिये। अधिक न बच सके, तो हर मास में एक-एक 
गुण को अहण करने के लिये उसका चिन्‍्त॑ंच करच।। कोई भी 
एक मुछ्य सद्भुण प्राप्त करपे से उसके साथ के दूर भुण सहज 
सेआ जाते हैं। प्रतिदित कम से कम आधा षण्टा भुणो को 
भाप करने का प्रथार्स करना चाहिये । 


(१४) कौनसे दुभु रु छोड़े ? 


आन्तरिक दुश्मनी को ६९ करने के लिये अच्छे भुणो की प्राप्ति 
के साथ-स (थ छुंभु णो को हुर करे का भी प्रयत्न करना चाहिये । 
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कॉर्म, कोष, लोभ, मोह, 3र्ण्यो, अहंभाव, माया, श्रश्त्व ता; 
कठोरत।, वाजायता, बॉषशीलता, इण्यौयुता, चितपुरुता, 
दोनता, निर्माल्यता, जुन्घता, भुढ़त। आएि दूर करे योग्य भुख्य 
दोष हैं । ५९ के सब दोषो को जड़ अहंत।-ममत। है। इसलिये 
उसका भाश करे का सतते प्रथर्त करा चाहिये। भुरुकुपा के 
बिना दोषों ५४ विजय प्राप्त करचा फरठिन है। इसजिये दोषों 
का नशि करने के इच्छुक को भुणवाप्‌ भुर्थ्ों को समर्पित हं।ना 
च।हिये | उचको 89 प्राप्त करते के जिये भी अधभत्त रहे को 
खासा आवर्श्यकता है । 


(१५) कौनसी इच्द्रिथ अधिक बलचतो है ? 


सच ही $-द्रियां नलवती है। पणष्डितों को भी वे उलदे भ।भ 
प९ ले जाती हैं। हर एक ईद्विय की लूब तवाप्त करो। उसे 
जीतने के लिये उपचास, मीन, त्याग, गम, दम श्रादि उपायों 
ज। सेव करो । इन्द्रियाँ मच को सहायता से ही उत्तेजित होती 
है । इसलिये बुरे सकर्प-विकल्पों का त्याग कर अथवा उन्हें 
शुभ विजञरो में परिर्वातित कर सच फो जीतने का प्रयर्त करना 
जाहिये । मौन द्वारा इन्द्रिया और मन दु्बंस होते जाते है और 
अन्त में जीते जा सकते हैं। इसलिये मौन का अभ्यास जीपन में 
बछ।ना चाहिये, जिससे इच्द्रियों की जीतने मे सहायता मिले । 


(१६) रत को कितनी देर शयन फिया ? 


छे. घण्टे को नीद काफों समझी जाती है। निद्ठा यदि ५री 
न हो, तो कोई कार्य अज्छी त९ह पुरा नही हो सकता । बाल, 
वृ& और रोगी को छोड़क* दूधरो के लिये छे: घच्ठे की निद्रा 
पर्याप्त हे। अभ्यास से उसे भी कभ की जा सकती है | जरूरत 
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से अधिक सोने से जड़ता वढ्ती है और मस्तिष्क-शक्ति कमजो ९ 
हो जाती है। साधना में आगे बढने को इच्छा वाले को नीद कस 
करते जाना चाहिये। राजि को देर से न सोचा, ऊप को ढरवा 
ने लेना, नींद नही आवबे, तो भगवाच्‌ का स्मरण करते रहना । 
इससे दो लाभ होगे भगवान्‌ के नामस्मरणपुृषक सीने से नींद 
में भी उसको सल्कारवार। भालू रहेगी, जिशसे उत्तम स्वप्त 
आये तय चित्त को असभता का अनुभव होगा | इसी तरह 
आप काल भी जल्दी उठने को स्रोदत डालचा चाहिये | श्राहार 
व निद्रा का आपस में सम्बन्ध है; इसलिए नीद कम करने के 
लिए जल्दों 3ठ]त। व आहार पर नियन्‍्नण रुखना। भादक 
आहार सब तरह से हानतिकर है। आवश्यकतानुसार साप्विक 
भोजन सब परहे से हितकारी है। उणोदरी भी निद्ढ। को 
जीतने के लिए श्रेष्ठ उपाय है । 


इस तरह प्रत्येक विषथ में नियमितता जाने से साधक 
सा।णचा में बहुत प्र4ति कर सकता है । 


जर 


समृत्तेत येन पापो5पि जन्तु: स्थानियत कुर । 
प्रमेछिनमस्कार-मव ते समर माचसे ॥ 


उतराष्ययन टीका 


| जिसके च्मरख मान से पापी प्राणी भी निश्चित 
रूप से देचभति को प्रात करता हैं, उर्स परमेछ्ठि बम- 
सका रे. भन्‍्य का आप मन में स्मरए-र८ट०७० करो । 
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दीपा ढी जीतवगे के उधाय 


साधना, ऊपर उठने का भागे है और वह अ्रनेक विषभ- 
ताग्रों से भरी हुई है। इसलिए उस रास्ते पर जाने के लिए 
जहुत साववीची रखने को श्रावश्यकता है। अनादि श्रसद- 
अभ्यास के योग से चिए के वृत्तियों पानी के अवाह को तरह 
स्वभाव से भझ्रघोभा१ में अवृत्त हो जाती हैं । स्वाभाविक ७५ से 
नीचे बहता सरिता का पानी समुद्र में सिलकर पीने थोग्य नहीं 
र₹हुत। ओर अपनी मिस सो देता है। यदि उसे उपाय द्वारा 
थोग्य भूमि में ले लिया जा4, तो उससे जोवचश्रद अन्न, औष- 
धियाँ थ्रादि उत्पन्न होती है। इसी तरह अशुभ माग मे प्रवृत्त 
हुई चिरावृत्चियाँ भी सार सागर मे मिल्लकर अपना सुवप्व खो 
देती है । इसके बजाव यदि साधेना द्वारा उन चित्तवृत्तियों का 
ऊर्वीकरण किया जाय, तो उससे आत्मा को पुष्ठ करने वाली, 
जीव की सहज शक्तियाँ भ्रक८ट होती हैं। विशुद्ध हुई चित्त- 
चृत्तियाँ आ्रात्मथक्ति को प्रक८ करे में शहा।यक होती हैं । 


विषम मार्ग १९ चेढने के लिये जिस तरह सीढियाँ त।हिये, 
हाथ में आलम्बन 'ज।हिए, अकाश जहिए, मैं चढ़ सक्‌ भा 
ऐसी ह७ श्र ७।हिए। 'देह पातयासि था कार्य साधयासि' 
अर्थात्‌ शारीरिक श्रम को परवाह न करके भी का4 साधने के 
लिये वीयोल्लास होना चाहिये। इसी तरह साधना भागे मे 
आगे बढने के लिये या साधना के अन्चिम छोर ५२९ पहुँचने के 
लिये आचरण रूपी सीढो चाहिये, श।रुव रूपी दीपक चाहिये, 
उसमे से चिकलता हुआ शान रूपी अकाश चाहिये, भरु रूपी 
हृष्तावलम्तन चाहिये, साधना सिद्धि के लिये श्रद्धा का अप।र 
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जल जाहिये, विषम परिस्थिति आने पर भी उसमे टिके रहने 
के लिये चर्य चाहिये, तन ही साधना मे सफजता मिलती है। 


विभारी रहती है, पथ पक अच्छे वंद्य के कहने के अनुसार 
विभारो के अनुरूप दवा लेनी पड़ती है और वह बार बा जेने 
प्र भी दोष रूप नही गिषी जाती है, उसी तरह यहा साधना 
मार्ग में भी उपयोगी उपायो को अलग अलग रीति से समभरे 
का। अयरन करना पड़ता है। जो पच्छु नई हो, किन हो, ढु"्क 
हो, उसे कई वार जग अलग रीति से समा जाय, तब ही 
उसमे अवेश हो सकता है। एक ही रीति से था एक ही सपाटे 
में उसमे प्रवेश या अभ्रमति चही हो सकती | बार ब।र आदर 
पूृनक सतत अभ्यास से ही उसमे ॥।ग्रे बढ़ा जा सकता है । 


चिए को अशुद्धियों को, चित के दोषों को ६९ करना यही 
साथना का भुख्य काय है। विधिपुवंक को गई साधना से वे अवश्य 
१५ होते हैं। मल, विक्षेप, और 4।१९ण अदि सब दोषों को ६ू« 
करने को क्षमता महामस्व श्रीनवकार में है, यह बात निश्चित 
है। परच्चु अपने मन में महाभन्य का भअषेश कराने के लिये, 
अपने मच पक महामन्व को पहुंचाने के लिये श्रीर भच से महं।- 
सच्य को स्थिर करने के लिये अपने को भ्रवत्न करने को जरूरत 
है। महाभच्य का प्रवेश होने के बाद फिर अपन निर्मय है । 


चित को अशुद्धधों और चिंस के दोषो को वृद्धि किन 
वंगरणों से होती है ? और फोन-कोन से उपाथो से वे निध्चुल 
होती हैं ? उसके लिये काथरूप में परिणत करने की कितनी ही 
बात सममभेपे योग्य है। साधना में आगे बढने के लिये साधकों 
को उन्हे सरमभेना उपयोगी ही नही; बल्कि अति आवश्यक 
भी है। उत्तके पुत्र पुनः परिशीलच और झ्राचरण से चित के 
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दोष दुबल होते है। इस प्रकरण में ऐसी कुछ विवरण! निम्न 
प्रकार से को जाती है * 


(१) %७ पाप किसी बुरी वरुछु को देखने और जानने से 
होते हैं। इसलिये बुरी और अनावश्यक वच्तुश्रों को देखना, 
सुनना वा श्रचुभव ही नहीं करता। चित्त मे दोपो के उत्पन्न 
होने को रोकने का यह सरण उपाय है । 


(२) अ्रति उग्र पाप का फर्थल इसी जीवन में ही मिलता 
है । चाहें वह तीन दिच, पक्ष, भास या वर्षो बाद मिले । चिंच्ता, 
०्व।धि, अपकोति शौर दुर्गति ये सब पापों के फल हैं, अर्थात्‌ 
पापाच २० दोनो लोक में दुःलदायक है । ऐसे विचार भी पा५ 
के बल की कस करने में सहायक होते है । 


(३) सदभ५णो से होने वाले लाभ और फायदे का विनय 
करनी | व्यक्ति, अण। और राष्ट्र अ्रत्येक सदा९ के सेवन से हो 
सम द्धिशाली बचते हैं, ये विचार सदाचरण को स्थिर करते है । 


(४) ४८५ वंग निरन्तर विचार करना | अपने को जिनके 
वचन पर विश्वास हो, ऐसा कोई आप्तपुरुष अपने को कहें कि 
तुम्हारी अभुक समय के वाद मृत्यु होच वाली है, तो पाप 
करने को हिंन्मत नही हं।भी । 


एक राज। विभार हुआ | उतस्तके एक हितपी ने उसे दवा के 
रूप में वनस्पति का रस देता शुरू किया और राजा के साथ 
स्वथ भी रस पीच। शुरू किया । राजा को लाभ होने लगा, 
५र९च्७ु जसे जसे फायदा होने लगा, वैसे वैसे राजा मे बुरे 
विचारों को वृद्धि होने लभी । इसे पर राजा ने दवा देने वालें 
हिपषी से ६छा “रस तुम भी पीते हो और मैं भी पीता है, कि 
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थी तुभको तो नहीं, परच्तु ध्ुके बुरे विचार क्यों आते हैं ? 
हत५ी ने इसका उदार बाद मे देने को कहा और साथ से यह 
भी कहा कि राजेचू, आज से तीक्रव विन तेरी अृत्यु होने बाली 
है। तू जो रस लेता हैं उससे भी सात धुणा अधिक रस लिया 
करें, तो कंदाचित तू बच सकता है। राज। ने अृत्थु से बचने 
के लालच में सात भुणा रस पीना शुरू कर दिया। राजा को 
तबीयत भी सुधरने लथों और बुरे विचार आना भी बिलकुल 
रुक १ये । ९जीा ने कारण पूछा, पव हितेषी ने कहा, तीक्षवे दितत 
आने वाली मृत्यु के सथ से तेरे खराब विचार रुक थथे हैं। 
तुमने जो मेरे के पहले प्रइत पूछा या उसका भी येहो वच्च- 
इक उतर है। मैं तो मृत्यु को अपने पैरों पर ही खडो देखती 
हैं। $ि९ रस लेते हुए मुझे पाप विचार कसे आ।वे, शृप्यु 
सम्पन्धी निम्ण श्लीक बहुत सननी4 है 


सर वार्स्थायिर्त शुत्थु, यदि पश्येदर्ण जनः । 
आहारोषपि न रोचेत, किश्ुताइकृत्पकारित। ॥ १ 


इस ५क।९ सृप्ध का विचार पाप श्र पाप विनारो को 
इ४टफाणा है । 


(५) पाप विचारों और पाप कार्थो को जिन्होंने जीत॑ 
लिया है, उनके जीवन का सूथ्म बुद्धि से अभ्यास करना और 
थो चंतभान में पापी को जीतने की अ्रथ॑त्न कर रहे है, उनका 
सपएसग करता | अयव। दूर रहने वाले ऐसे (पुरुषों और उचकी 
सद्वुत्तियों को मन से अचुमोदना करती । इस तरह ५५ और 
उसके विचारों से दूर रहा जे सकती है। इसके सिवाय छउत्तर्भ 
पिन १०पों के साथ को मिचता भी परापो को अटकाती 
है; तथोकि चण्षी और अभित्र सिनता भी समाच स्वभाव 
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वालो के साथ ही सम्भव है, जिससे जिन पर हृंढ़ प्रीति होती 
है, उनके भुणों को अ्रहवणे करने और उत्तके समान बनने करें 
स्वाभाविक भावनाये रहती है। उत्तम अकृति वाले भुंणवान्‌ 
महापुरुपो के पास हीं हृदय को थुधध वाप प्रकट हो सकती हैं 
श्र इससे एक विशिष्ठ अकार का आराम मिलता है। उनके 
साथ व बातालाप अ॒ण प्राप्त करने और अवशुण दूर करन में: 
चहाथक होता है | 

(६) एक एक (५ ण अयचा पाप को जकर उत्चके अधि 
पक्षी भुण का विन्नार करने से अयब। उस दोप से भक्त हुए 
पृित ५९पी के श्रत्षि अभीद भाव घारण करन से ओ< वेसी 
दा प्राप्त करने के लिए हुए्य से श्रार्थता करने से ढुध णो का 
जल्दी चाय होता है, व सदभुणो को 4प्ति सुलभ होती है । 

(७) सवस परमात्मा के जान को उपस्थिति क। विचार 
करना | सर्वसी के शान के सासेने अपने को छिप्रा नहीं सकते । 
अपने मच में होने बाले धुक्ष्म से शूक्म विचारों को भी विशिष्ट 
श।नी जान सकते हैं। मनुष्य कं। अपना हुएव भी हमेश। वह। 
उपस्थित रहता है । 

(८) आत्म शक्ति क। विचार करना) आत्म शक्ति के 
सामने अच्त में पाप वल निबंध हो जाते हैं। पाप २ है और 
आत्मशफ्ति चिंह है । हृएय में दिव्य शक्ति मौजूद है, ऐस। जो 
समभाता है, उसके जिये कुछ कण्चि नहीं, उसे किसी वात क। 
भथ नहीं | 

(६) जो वात लि& नहीं हो सकती, उसके वारे मे विवा८- 
करेच। प्यर्थ है। अपने हृदय से नही मानत हो, ऐसी दलील 
देकर विवाद करता वितंडाबाद है। इससे हृदय की कोमय 
और नाजुक सदभावनाओं का नाश होत। है। चिंब।द कौए की 
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तरह निबे।यो खाने जेसा है और प्रेम कोयल की तरह आश्र को 
भज रो का भक्षण करने जैसा है। केवल चर्चा के लिये ही वादी 
होने में दोष-हष्टि भुख्य होती है, और तत्त्व की खोज के लिये 
होने वाले धरमंवाद में भुण-हृए्टि प्रधाच होती है। वितडावादी 
दूरी का शुभ नही देख सकता और पर्व खोजी हर एक से 
भुण अहण कर सकता है | न्यथथ के 4६ विवाद से किसी सदभुण 
थ। परस परव को ध्राप्ति नही होती । परभ तरव-्परमात्मा भन 
से भी अ॥ाह्य है। वहा बाद, तक, युक्ति या दलीलें काम नही 
आती । परचछु हृदय को चिख्ायसता, श्रद्धा ओर रुचि काम 
श्राती है। भषुण्य को समझ >शफ्ति से परेऐसे विषयों ५९ 
निरथेक वाद विवाद करने से मनुष्य का मच चिंबल) शकाशीय 
झ्ौर चंचल बनती है । इसके सिवाय निरथेक नाप से अभ्रूल्य 
समय व्यर्थ जाता है। इसजिये इससे दूर रहना। परन्तु धम 
पएव को जानने के लिये निर्दोष निद्ालस भाव से चर्चा करना, 
यहू तो एक भहाच्‌ सदभुण है। 


(१०) श्राय. हु९ एक मनुष्य यह इच्छा करता हैंकि 
उस्तकी गिचती बर्भात्मा या प्चित मचुष्य को श्रेणी मे हो । 
१९₹च्छु हुदव शुद्धि के बिना घामिकता कं मान बाहरी दिखावाः 
रखने से तो धर्म को लगच हमेशा कम होतो जाती है । उज्ज्वल 
दिखाव। और चीचे काला अत.करण छिपाने क। अथास करने 
के वनिस्बत काला दिखान। और चीचें उज्ज्बल अतःकरण श्रेष्ठ 
है। लोगो को निन्‍दा था स्तुति की कोई कोभत नही । श्रन्‍्दर 
से अच्छा होने वाले को भी श्रज्ञ जोग बुरा कहते है ओर खराका 
की भी अच्छा कहते है। इसके सिवाय भाव पाहुरी बड़े २ 
दिखावे से अपने को तथा दूसरों को भी बहुत हानि होती 
है। ७«्चा व पवित्र आदसी दिखावा न भी करे, फिर भी वह 
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कट हुए बिचा नही रहता । शफरी को परह नहीं, १च्चु 
ग्रेहित मत्त्य को तरह गंभीर और श्रगाध जल में २हपे वाला 
ही, अर्थात्‌ आत्म-सदभुण-रूप महासागर में रभणता केचचें 
चाया ही शम ध्रुक्ष का अवयाहन कर सकता है, आत्मावन्द में 
नलभ्च रह सकता है । 


(११) क्षाघक जीवन में सहिष्णुता थुण अत्यन्त खुवश्थक 
है। अनेक दोषो को दबाने को ताकत सहिष्णुता में है। 
वसाचव जीवन को श्रे छुता के अनेक उपाय है, उनमे सहिष्णुता 
-भुव्य है। सहिण्णुता में एक महाव्‌ लाभ यह है कि उक्षमे ६णी 
खुशी से इच्छा-पूजक सहूत करने को कला को प्राप्त करते का 
अवसर मिलता है। यह अश्रवसर सानव जीवन के सिवाय दूसरे 
'भवो मे थुलभ नही है । इसमे भी जिसे देवाधिदेव परम सहिष्णु 
सभवीप्‌ महावीर परमात्मा मिले हो, उसके भाग्य को तो कोई 
-सीभा ही नही है । यह निवम है कि रात दिन वारंबार जिस 
इ४द्व का (॥रण होता हो, उस ३४५१ के जीवन की अस्त २ 
उसके भक्त पर सबसे ज्यादा होती है। जैन कुल में जन्म लेने 
नाले महा भाग्यशाली जीव को प्राय: मात को कुक्षि में हो 
-इएदेन को भक्ति के सस्वंधर जन्म लिछ८ अधिकार के रूप में 
न्माता से मिलते हैं। माता जैसा ध्याच करती है, बसा उसका 
अ्रसर गर्भ के बालक पर होने जता है और उससे उसको 
अति के साय इ४देव का समभ्षन्च हो जाता है। उत्तम कुल 
से जन्म लेने मात्र से ही, कुल के लम्ने समय से चले आते 
फितने ही उत्तमोत्तम शुरू सस्कारो को पूजी अचायास मिस 
जाती है, जो संस्कार-धत दूसरे लाखो उपाथो से भी नही 
"मिल सकते। इसीजिये उत्तव जाति और उत्तम कुल वंग 
न्भहप्व है । उुनपे हैं कि भ।वब।न्‌ महावी « के अनेक भक्त भूचकाल 


5१७० |] 


जे सब से अधिक सहि््णु हुए हैं। वतमान मे भी प्रश्चु शासन में 
अनेक सहिष्णु महापुरुष ओर महा सतिया देखने को चिंय सकती 
है । यह प्रभु महावीर के पव्रित ससक।र को अपने को दच है | 


सहिष्णुता जीवच में पल पल पर उपयोगी एक भहान्‌ 
नसब्भुण है। सहिष्णुता न हो, तो जगतू का एक भी व्यवहू।य 
सुख-पृ+4क॑ नही चल धकंत। । ससार के बडे बड़े विश्वही का 
च्चीज असहिष्णुता है। असहिष्णुता कायरत। है, निबंता है, 
'अकुलीनता है, और झात्म विश्वास के श्रभाव को सूचित 
नफरत है। १९सपर मे सहन करने में बड़े शौ4 और प्रेम को 
"जरूरत होती है। जीवन मे सहिष्णुत। जूस उपकेरक शौद 
शे।ति-स्थापक परिवेश दूसरा कोई नही है। सुख-दु.ख, भान- 
अपसान, शोकनमोह श्रादि आवेधों को दूर करने को ताकत 
सहिष्णुता में है। सहिण्णुता किसी भी सथयोभ से अडिग ओर 
चएव्यिपरायरत रहने को एक महाकणा है और अक्षुन्ध रहें 
की एक भहांतू श्रात्म-शक्ति है। प्रेम से जमत्‌ में दिग्विजय 
हो सकती है, इस भूत को यह व्यावहारिक अभि५4। है। 
'सहिष्णुता आत्मा का खभीर है और आत्मा को शरफ्ि रूप होने 
से उसको ताकत भी अ१५२ है। सहिष्णुता सन्मानपुवेक क्षमा 
पंत दान है। क्षमा भागने से जिस तरह नश्नतत और सरलता 
न जरूरत होती है, उसी परह क्षमा देने मे-दूस रों की बात 
को बरद्ाश्व करने मे, दूसरी को भूल को सह लेने मे सहिष्णुता 
ुण के जरूरत होती है। इसलिये सहिष्णुता एक विशिष्ट 
भकार के दीन भी है | महापुएणो को सवस॒हाँ को उपभा दी 
जंयी है, उसक। मतलब भी सहिष्णुत। ही है। सबको सह 
करने और अपने स्वप्न से चलायमान न होने, अर्थात्‌ अपने 
चतन्य को ने भुलने वो अडिय खआात्मर्शाक्त सहिष्णुता है । 
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सहिष्णुता अभ्यास से भ्राप्त को जा सकती है। उसे प्रति- 
दिन जीवच में उतारने का प्रयत्व करनी जरूरी है। जीवन में 
प्रेथ और करुणा का वल बढने से सहिष्णुता श्रहज ही बनती 
है । प्रेम तथा करुणा का बल भगवान्‌ फो अ्नत करुणा और 
भगवापु्‌ के अन्त नात्सल्य का विचार सुध्छ करने से धुतभ 
होती है | इसजिये प्रति क्षण इएदेव के मभज भाम कं ९४९० 
चायू रखना ज।हिये, जिससे भगय नाम के स्मच्ण से प्रति क्षण 
अपने चित्त में भवान्‌ की करुणा और भगवान्‌ के वात्सल्य के 
सतत जा४ति रह सके । दिन रात को घर्मे करणी में भी वह 
बस काय को बताने वाल निष्कारण बन्बु अस्हित भगवान्‌ ही 
है, ऐसा उपयोग होने १५ ही तो यह किया लक्ष्य प१क होती 
है। धरम किया सी परभात्मा के ध्यान का हो मगयेभमय एक 
५क।९ है। इस प्रक।९ के वारबार अभ्यास के बल से जब 
परमात्मा हुंदय में निवास करते हैं तन साधक को चारो तरफ: 
से सन वरह को सिद्धिया अपने आप प्राप्त होती है । 


मंच है तब पक सजू त्प-विकल्प है, और भप के 
ये सचद्धूएप-विकल्प ही सब दु जो को जड हैं। इसलिये 
मच ५९ विजय श्रात करचा जरूरी है। खमनरूकभाव 
बानी उन्मतीभाव की प्राप्ति होने से भव पर विजय 
प्राप्त होती है, और तमाम सड्छुए्पर्नविकल्पो पा तथा 
उनसे उत्पर्भ सब दु खो का भी अच्च भ्रा जाता है ! 


जीवन में श्रीचभस्कार भहं।भत्व की भाषपूव॑क 
संतत अच्धघचा ही अमनस्क दशा रूप परभापन्५प की 
प्राप्ति का सरल और सहज उपार्थ है । 
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संध्षिप्त दिन नर्या गमित हित 


(१) चेतन ! अ्रनादि मोह निद्रा का त्याग कर ओऔओोच 
जल्दी उठ। स्वस्थ होकर साध्य और साघक दशा का स्मरण 
करने बालें महामगलमय श्रीपर्च परमेहि नमस्कार सहामच्ने का 
मरुण कर। पृत-कालीन पर्विनतर्म महापुरुषों तथा सत्य शोर 
शीलग्रुण के श्रक५ से समस्त संसार को उज्मवय बनापें बीली 
महासतियों के नाम रगरण से अपनी आत्मा को पावन कर ) 


(२) भावभय को दूर करने के लिये और श्रात्मा को भाव 
जआारोप्य का व्यायाम देने के लिये, ओ | योगिकुले के उत्त रा- 
पघिकारी ! जिसमें सामाविक, चतुविशतिस्तव, भुरुषपने, प्रति- 
नमण, कायोत्यग, और पन्वक्लाण, ये छे भ्ावश्यक रहे हुए 
है, उस्ता आवश्यक निया-प्रतिकमण को तू विधिपृवेक कर । 
साधको के जीवन विकाध के लिये समस्त योथ इस किया मे 
एक ही 4।च पर अनच्तच उपकारी श्रीगणधर भगवात्त ने 9.२- 
ता पूर्वक समारविष्ट कर पिये हैं। इसलिये यहूं श्रावश्यक लिया 
नसाभान्य वस्तु नही है, परच्छु यो१ और अध्यात्म माय का सब 
रहृष्य इसमे भरा हुआ है। ऐसो सर्वाप-सुन्दर भश्रोर चरय 
अकिया को बारण्बार प्राप्ति होता जीव को भवेचक में श्रति 
"दुयभे है। इसलिये उसे तू कल कर। 


(३) अश्वान के गहरे अच्धकार की दूर करने के लिये, 
है आत्मच ! आत्म-चक्षु को खोलने वाले स्वाध्य/4 का तू 
अद्वापुर्वेक अस्यास कर । दिल-दित वृद्धि पाने वाले अनुप्रेक्षा 
च्वाब्याय से तेरे से चवचवोलल्‍लेखशालिनी अपूव प्रतिभा भ्रक८ 
ख्ीगी, जिसके योग से तुके बुद्धि से भी अगभ्य और अलौकिक 
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पत्वों का साक्ष।त्क।र होगा, १९म पत्त्र को प्राप्त करने के लिगे 
तेरी श्र&। श्रति हढ होगी, जगत्‌ के तमाम जीवो के साथ तुमे 
आतप्मसमदर्शित्व प्राप्त होगा, दु खियो के दुख दूर करन की 
इप्छा-रुप क९५ तेरे मे स्थिर होगी, तेरा ज्ञानप्रकोाथ निर्मला 
होगा और भवस्ााभर को स्व पार करने और दूसरों को 
पार कराने को तेरी तभना अति उत्क८ होगी | 


(४) हे आात्मान्‌ ! तू पुरंभलों को सेवा अनादि काल से 
करत आयी है, इससे तू पुष्भलो में भोहान्च हो गया है, ओर 
तने संसार में अमण किया है, इसजिये भव लटवी को थकाव 
को यदि तुमे टूर करना हो, तो तू परम चेंतत्य-€व१७ूप देवाधिदेव 
श्रीवीतराम भभवाचु्‌ को प्रतिमा को अहे अ्रकारी पूजा कर | 
आत्मा में लगे हुए तमाम अकार के साक्षरिक भोहू और ममता 
के वि५ को ६६ करने के लिये यह अ्रष्ट प्रकारी पूज। एक अणजोड 
जडी बूटी है। इस यूजा के एक एक प्रकार के पीछे एक-एक: 

हात्‌ सिद्धि छिपी हुई है। हे आप्मच ! प्रभु एज। करते समय 
तू भगवान्‌ को आत्मा जिस भावतता से भभवापु बनी है, उत्त 
प्रभाव जीन राशि का उत्कृष्ट कल्वाण करने को अप्रतिम 
कल्याण-भावना को मत भूले । भगवान्‌ की पू्जी, आप्त सामभ्री 
के सद्ुपथोग के जिये, वच्चुओ पर को मूर्छा उततारपे के लिये 
ओर सद्भुणों को प्राप्ति के लिये करते को है। भुणो को लक्ष्य- 
पूनक पूणा तुके अवश्य भुणवान्‌ बचायभी और तेरी आत्मा में 
भी करुणा आदि भाषो को जागृत करेंगी । 


(५) इंष९ उ४र से दूसरो से लेने को बुद्धि के कारण 
आत्म-धन से होच और दरित्र बने हुए, तथा जो कुछ मिल। वही: 
खा लेने रूप आहार सता से बियकुथ पराजित हुए हे आत्मच्‌ ! 
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तू अब सर्वृपात् को अपनी लक्ष्मी का दान देता सीख | दीन; 
हीन और करुणा-पात्र जीवो ५९ अ्नुकस्पा क सने में शुरुती< 
जन । अब अभक्ष्य और अपेय व्तुओं की विययकुल काम मेक 
ले। तेरे दाता-पुण और अणाहार स्वभाव को तू याद कर | 
पींगला और पाम< मत बन । अपनी अ्रतच्त गविति यो को 
काम में ले। दीन, शील, और तप में तेरे आत्मन्तेज का 
भ्रकाश फंला । 


(६) अपना भरुण पोषण तो १५५ पक्षी श्रादि भी करते 
हैं । १<न्‍तु तू श्रीजिनेश्व< देव के १ क। अनुसरण करने वाला 
है; इसलिये अपने स्‍्वोर्थ के खातिर अष्याय, अ्रनीति या विश्वास-- 
चात का आश्रय कभी न ले । 


(७) ससा< को पापभव विकथाओ के सुनने से रोभभ्रसित्त? 
3सीे आत्मा को सद्धर्भ की भेरणा का अभ्ृत॒पाच कराने वाली 
श्रीजिनवाणी को सदभुरुओो के पचित ुखकंभय से अच्छी तरह 
उपयोग पूवेक श्रवण क९, इसके श्रवण से तेरी साखारिक 4कंन* 
१९ हो ज।थभी, तुझे एक प्रकार को नई ताजगी मिलेगी और<द 
सत्कार्य में तेरा उत्साह बढंगा 


जिनवा।णी तीनो काल के तीनो लोक रूपी जगत का दर्पण 
हैं । उसमे सारे जभत्‌ का यथाथ प्रतिविभ्च है, जिससे वह तुमे 
0री श्र जगव्‌ की सच्ची वास्तविकता बतयाथगी । 


(८) अधि, व्याधि और उपाधि से भरपुरु ओर जन्नत, 
ज२।, मरण वगैरह दु खो से भरे ससार-रूपी सम में मधुर 
लोत जैसी साधायिक करके सब्पे समता भाव का अनुभवः 
कर ] अरे भाई | ससार को अत्येक अवृत्ति मे साभायिक कोर 
मुर्य €थ।न दे, जिससे तुमे शान्ति को सर्च अनुभर्व होगा ।- 
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-छ. खण्ड के स्वामी चनावर्ती भरत महाराजा को आास्धिा भवन 
मे केवलणशान हुआ, वह इत साभायिक के समताबोभ का प्रभाव 
है । दृढ्भहा री जसे महापापियों का भी उद्धार हुआ है, वह भी 
इत्त समतायोभ के प्रभाव से ही । भाई चेतन | बह समतायोग 
हो भोक्ष का अनन्य और प्रधान कारण है। अच्च जि में भी 
मोक्ष प्राप्त होता है, उसका भी भूल कारण सभता ही है। इस 
लिए तू इस समतायोभ को साधत्ता अन्य चित्त से कर । 


(६) है भाई ! तुमे अचायास ही विना परिश्रम के वर्ष 
में छे. माह के उपवास की फल श्राप्त करची हो, पी आहार- 
पाची को खल्पट की जल्‍दी समाप्त करके सूर्यास्त होने से १हलणे 
चौविहार पण्चकखाण कर ले | 


(१०) है भाई | तुमे सच्ची आ्राध्यात्मिक जाशपि यान। 
है, तो उसके अचन्च साधषच-भूत सनध्याकाल का पड़ावश्यक 
प्रतिकंमण भुरु के पक्ष जाकर क९। याद रखना-यदि तू शुभ 
लिया तही करेगा, तो पापबच्धच को श्रवृत्तिया घुके पल-पल पर 
दुख देती रहेगी, तेरा आत्मनचन जूट्ती ही रहेगी, ऐस। 
समभेषा । 


(११) तू केप्ता भाग्यशायी है कि स्वाध्याय का पुण्य 
अवसर तुके फिस मिला । भाई चेतन ! तप्याभ्यास को श्रलख 
की तू जभा, शुभ भाव को घुच लगा और तेरो चित्त-अटवी पर 
अधिकार जमा कर न० हुए भहाभोहादि चोरो को स्वाष्याय 
पी तीक्ष्ण गसन से ६२ हटा । 


(१२) भाई ! तेरा जीवन सर्वेस्व कौन है ? इसका तू 
एकाच्त में विच।र कर । तू कहा से आया ? तु्े कहाँ जाना 
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है ? तू कया +< रहा है ? तुझे दया करना चाहिये ? इंचकं। 
ज।रुम्वार निरीक्षण कर । अनादि भूतकाल में किये अनन्त पेह 
सभ्वन्घो को तू भूल ज। । एक ही पविव व्येथ में लध जा । 
अशरण शरण्य, परम क्रंपालु देवाधिदेव के पुनीत नाम का तू 
रपरुण करता रह । 


(१३) चेतन ! महा चपल ६नच्लियो रूपी घौडो १५९ विश्व 
रख उन पर तू सब१९ हुआ है, १रच्छु लथाम हाथ में रखना । 
फुटिय और चपल इ-्द्रियां तुे छल ने ले, इसके लिये श्रश्रमत्त 
बच उनवंग दमन करता | भाई ! इन्द्रियां एण्ब-बल से भिली हैं, 
इसलिये उनसे तू पृण्च का पोषण और पाप का शोषण कर । 
जे तुके भोगास्वाद के लिये चही मिली है, १रचछु ५एगल के 
आशब्प, ५, रस, गन्ज और €पश के शान के जिये मिली है। 
से तू ज्ञान प्राप्त कर शानी वर्चचा और साच का उपयोथ 
लेराग्य-ाप्ति के लिये करना । 


संसथ कम है। राषच्ता लम्बा है, पिष्न बहुत हैं। धान 
श्रीप५७५ मेट्टी के प्रति भक्ति भाव ही इस थोडे सभव को 
। सार्थक करेगा, लम्ब मार्ग को छोटा बचायेगा, सब फिष्नो 
को ६९ करगा । 
; हि 4 १०३ जद 
परस जिस घातु को छूत। है उसे छुबर्ण बनाता हैं, 
उसी परदह की चबकार का मगल जिसके अच्च करण मे 


है, उसे पुर्ण बधल रूप बचाता है, सिद्धछ५प वनात। है, 
स्व-ध्तस्प बचाता है - 
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नभरुक।र र4।८थाओथ (+क।०<) 


(१) श्रीनवकार मन्य का छंद 


दोहा 
१।छिंत पूरे विविध पर, श्री जिन शासन सार, 


निरपे  श्रीनवरकार नित्य, जपता जयजयक।रें० 
अंडस० अक्षर अधिक फल, नवपद नव निधान, 
वीतराग स्वयथ मुख वे, पच १र₹मे०्ठ। प्रधान; 
एकज अक्षर एक चिए, समिर्या सर्वात्ति थाव, 
संचित साथर सातचाँ, पातप्रिक दूर पल।4० 
सकल मन शिर मुकुट्मणि, सदभुर्भाषित सार, 
से। भविथ। मन शुद्धशु, नित्य जपीये नवकी२० 


रद 
ने4क। र थको श्रीपाल नरेसर, पाम्यो राज्य भ्रतिद्ध, 
श्मशान विषे शिवनाम कुबरने, सोवन पुर्सि सि&, 
चंष लाख जपता नरक निवारे, पाभे भव॑नोी पार, 
से भंविया भत्तें जोवले चिरो, निप्थ जपीये चवका २० 


नाधी वडशाखा शिके बेसी, हेलल कुंड हुताश, 
परुक रे भव समर्प्यों श्रावके, उड़्यों ते श्ाकाश, 
निधि रीते जपंता अहि विष टाले, ढाले अभ्षतत धार, 
सी भविया भरो चोषखे चि्ते, नित्य जपीये नवृक|२० 


बीजोरा कारण राय भहावल, न्यतर दुए विरोध, 
जेणे नवकारे हत्या टाली, पाभ्वो यक्ष अतिबोध ; 
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(१)' 
(२) 
(३) 
(४) 


नव लाख जपता थाये जिन१२, इंच्थी छे अधिकार, 
सो भंविया भत्ते चोवखे चित्त चित्य जपीये नवकार० 


पल्लिपति शिर्यों मुनिवर पासे, महामत्र भन शुद्ध, 
पर भव ते राजसिंह एथ्वीपति, पाम्थी परिवल रि«&, 
ए भंत्र थकों अमरा५ुर पोहोचो, चारुदत सुविचार, 
सो भविया भत्ते चोवखे चित, चित्य जपीये नवकार्‌० 


सचभ्यसी काशी तप सावतो, पचागर्नि पर चाल, 
दीठो श्रोपाश्वकुमारे पत्र+, अध बलतो ते टाले, 
संभवाब्योी नवकार सेवक मुख, इच्द्रभवन अवतार, 
सी भवतिय। भरे चोवले चित्ते, नित्य जपीये नवकार० 


भन शुद्ध जपत। सथणादुच्दरी, पोभी प्रिय संयोग, 
इ५ 54।नथी कुछ्ट टल्थोी ऊबरनो, रक्त पित्तनों रोग, 
निश्चेशु जपता चंबनिधि थाये धम तणों आधार, 
सी भविथ। भत्ते चोवखे चि्ते, नित्य जपीये नवक[₹० 


घट मांहि #ष्ण भुजभम घाल्यो, घरणी करवा व।त, 
परमेष्ठी प्रभाव हार फूल नो, वधुधा भाहि विश्यात, 
कंमलजावतीये पिंगल कोघों, पा५ तो परिहार, 
सो भविया भत्ते चोवखे चित, नित्य जपीये नवकार० 


भयणातण जाती राखी ग्रहीने, पाडी बाण प्रहार, 
पद पच सुणता पाडुपति ५९, ते थई कुच्ता भार, 


ए मत अभुलक महिमा मन्दिर, भवदु ख भजण हार, 


सी भविया भत्ते चोवले चित्तो, नित्य जपीये त्वक्रार० 


फानल सबले कादव काढ्था, शकट पाचसे मान, 
दीघो नवकार गया देव लोके, विदसे अ्रमर विभान ; 


(६) 
(१०) 


(१९) 


(१२) 
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ए मच्च थको सम्भ्रति वसुधा लही, वियते जेन विहा २, 
सो भविया भत्ते चोषखे चित्ते, नित्य जपीये चवकार० 


गे चौवीसी हुई अनन्ती, होशे बली अनन्त, 
चंबक।९ तणी कोई आदि न जाणे, एम भाखे भ्ररिहत , 
पुरव दिशि चारे आदि प्रपने, समर्या सम्पत्ति थाय, 
सी भविया भत्ते चोक्खे चित्ते, नित्य जपीये नवकार० 


परमेषछ। चुरुपद ते पण पामे, जे कृत कर्म क०२, 
पुण्डरीक गिरि ऊपर प्रत्यक्ष पेलो, मणिघर ने एक सोर , 
सदभुए सच्युल विधिये चमरता सफल जम सरस।र, 
से भाविया भरे चोवखे चित्ते, (नत्य जपोये नवकार ० 
झूलिक।रोपण तस्कर कीधघों, लोहखुरों परसि«&, 
तिहा सेठे चबकार सुणाव्यो, पाम्यो अमरची रिद्ध; 
से० तणे घर विष्न निवार्था, सुर करी मनोहार, 
सी भविया। भत्ते चोकले जित्ते, नित्य जपीये नवक।र्‌० 


पच परभेष्ठी शान ज पचह, पच दान चारित्त, 
पच सज्फाय महाक्रत पह, पच समिति समकित; 
पर पभ्रभ।द विषथ तंजो पचह, पालो पचाच।र, 
सी भतिया भत्ते चोवले चित्ते, नित्य जपीये नवृक|२० 


फंजश (ख्प्पय ) 


निर्धध जपीये नवकार, सार सम्पत्ति सुलदोयक, 
सिछू भच्च ए शाश्वतो, एम जपे श्री जभनांथक ; 
श्री अस्हित सुलिछझ, शुरू आचाये भणीजे, 
क्री उपज्कोथ सुसाधु, पच परमेष्ठी थुणीजे; 
नवकंर सार ससार छे, कुशल याभ वाचक कहे, 


(१३), 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


(१७) 


एक चिंएो आराधता, विविध ऋदधि वाछित लहे० (१८) 
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श्री तवकार सन्त को महिला 


(२) 


श्री चवकोर सभी जगि, भन्त ने यच्च न अन्य, 
विद्या नाव औपध नवि, एह जपे ते धन्य; 
कृष्ट टल्था बहु एहने, जापे पुरुत्त कोध 
एहना बीजनी विद्या, नि विनमभिने  सिं&० 


सिर घर्भास्तिकयादि ्रण्य, 
.. तिमज नवकार ए भणे भन्‍य, 
सन श्रूतर्मा बड़ों ए अभाण्यो, 
महानिशीये भली परि वखाण्यो० 


गिरि भाहि जिम सुरंगिरि, तरुमाहि जिम सुरसाल, 
स।९. सुभन्‍्चमा चन्दन, नन्‍दत वत्तमा विशाल, 
भृगमां सृगपति खगपति, स्भमां तारामा चन्द्र, 
गंध चदीम।, अभ्रलभ, सुरूपमा दपेवमा इच्ध० 


जिम स्वथभूरमण उदधि भाहि, 

श्री<भण जिम सकल सुभट अहि, 
जिम अधिक नाग भाहि नागराज, 

शन्दभ। जय १भभीर गाज० 


रस मांहि जिम रक्षुरुस, फूलमा जिम अरविन्द, 
श्ोीषचमांही सुधा, वधुधा-धवमा . रुछुनन्द, 
सत्यवादिभा युधिप्ठिर, घीरमा पध़्व अ्रविक५, 


सगलसंहि जिम घस, परिच्छद सुखभा (५० (५) 


[ १८१ 


घममॉहि,. दया घर्म भोटो, 

ब्रह्मत्रपभोँहि,. वण्जर कथीटो; 
दानभांहि ग्रभथदान रूड़ु , 

तपमाोहि जे कहेकु न क$कछ$० (६) 


रतनर्माह सारो हीरो, नीरोभी नरमॉंहि, 
शीतलभाहि,. उसीरो, घीरो ब्रतघरमभाँहि; 
तिम संधि सन्‍नर्माँ सार, भारी श्री नवकार, 
कह्या न जाय रे एहुना, जेह छे बहु उ५कार० (७) 


तजे ए स।९ नवकार मन, जे ख्वर मन सेवे स्वत्तव, 
कम अतिकूल वाउल सेने, तेह छुरुतरु त्वजी ॥क ले१० (८) 


एहने बीजे रे बासित, होये उपाधत्तित मच्त, 
बीज। पण फजदायक, वायक छे ए तन्‍त; 
अभुत उदधि फुसारा, सारा हरत विकार, 
विषता ते भुण अभृुतन्ती, पवचनों नह हे जगार० (६) 


६ 
तेह निर्वीण ते मच्न झूठा, ह 
फंले नहीं साहमु हुई अपुद्ठा; 
जेह. महामच्तव भवकार. साथे, . 
हू दोब लोक अलवे आराधे०_(१०) 


रतनतणी जिम पेटी, भार अल्प बहु भृल्य, 

चोद पू्रवनु सार छे, मनन _ए तेहने तृल्य 

सेकणज,. समय अम्यच्तर, ए पद पच प्रमाण 

भहसुह खधघ ते जाणों, जला सेहित्र धुणा०० (११) . 
ईह शाचय 7 | 
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यंच परमेप्ठि भ्ुण भरण अंतीता, 

जिच. जिदानरन्द सोजे उर्दिता; 
बी वशोषिंजय वानचक प्रणाता, 

तेह सार परमेष्ठढ£ी गीता०(१२) 


पविकाल आराधना वर्ग स्वरूप दर्शाने वाला सु५लि'छ 
“खसूच्र बेल नामक स्वाध्यय 


ये (३) 
( स्व।मी सोमघर। विनति, ए देशी ) 
चेतन... सा अजुवालोथे, 
टायीव मोह स्चच्ताप रे; 
पिएं ड्मडोजपु वाली4, 
पायीवे सहजभुण आप रें।॥ चे ॥ १॥। 
उपशम अभृत रस पीजीथे, 
कोजीये साथु ग्रुणगान रे, 
अधभ पथणे नवि खीजीये ष 
। दोजीये' सज्जन ने मात रे ॥ चे ॥ २॥। 
जंगेध अनुवच्च नि राखीये, 


साखीये वषण भुल साच रे 
संभविंत-रुत्त+हचि जोडोये 


' 5 *। छोडीथे कुमति मति काच रे ॥ चे ॥ ३ || 
शुद्ध परिणामने कारणें डे 


जं[रुचा गरुण घरे चिश्त रे, 
अथम पिहां शरण अच्चितनु , ये 


९६ जह॑ जगदीणग जगभित्ता रे ॥चे॥४॥ 


[ श्छ३ 


जे समोसरणेरमा राणता, 

भाजता भविक अ्षंदेह रे, 
सतना वचन बरसे सदा, 

पुष्कराबवर्ते जिम मभेंह. रे; 
शरण नीजु भजे शिद्धचु, 

जे करें कर्म चकजुर रे; 
भोगव राज्य शिवनपरनु, 

शा " आानच्द भरपूर रे 
सचुचु शरण नरीजु धरे, 

जेह साधे शिवपंथ रे, 
भय उतार भुणे जे वर्बा, 

भव तर्था भाव निग्नथ रे 
करण चौथु धरे धमंतु , 


जेहमभां 4९ दयाभाव रे; 
जेह सुख-हेपु जिनवर क्यो, 
पापजल त्ारवा नाव रे 


च0रुन। शरण ए पडिबजे, 
नली भजे भावषेना शुद्ध रे; 
दुरिति संत आपणा निर्दिये, 
जेम होथे सब वृद्धि रे 


इंह भव १९ भव आचार्यी, 
पाप अधिकरण भमिथ्यथात रे 


 # 
$ $ 
जे जिनाशातरनादिक भणा, 


॥चे।। ६॥॥/ 


॥चि।।६।॥२ 


॥चि।।७। 


॥चि।। 5॥।२ 


वि ६! 


सिदिये. तेह.. भरुणबात॒ रे ॥चि।१०।७ 


श्छोड | 


ग्रुर्तणा वचन ते स्रवभणी, 

गूथीया श्राप भतणाल रे; 
बहुपर जोकने. भोलब्षा, 

निदिये तेह. जजाल ये ॥चे॥११॥- 
जेह हिंसा करी आाकेरी, 

हू बोली भृषावाद रे 
जेह परचन हरी हरखिया, 

कीघलो, काम उन्माद रे ॥चे॥१२॥।० 


कि 


कक 


जेहे धन धात्य भूर्छा ४री, 

सेनिया चार कंपाय रे; 
खगने हेषने वश हुवा, 

जे कियो कलह उपाय रे ॥चे॥१३॥।* 
झू० जे आज परने दिया, 

जे कर्या पिशुनेता। पाप रे; 


रति-अ९ति लिए माया-मृषा, 

नलोीय सिथ्यार्व सपताप रे ॥चे।१४॥ 
पाप जे एुहुवा सेविय।, 

तेह॑ निदिये निहुँ काल रे, 


सुकृत अनुभोदना कोजिए, 
जिम दहोये कम विंसराल रे ॥चे।।१५॥। 


विश्व उपकार जे जिन करें, 
सार जिन नाम सयोग रे, 


तेह भ्रूण. तास. अचुमोदीये, 
पुण्यन्ञ्रवुबन्ध शुभ योग रे ॥चे।१६।॥। 


[ १८5४ 


सिद्धनी. सिद्धपा... कर्मचा, 
क्षथ थक) उपनी जेह रे; 
जेहु. आचार आचाय॑चो, 
लरभ वर्ग सिचवा भेह रे ॥चें।।१७॥। 
जेहू उ्बज्कायनों थुण भनलो, ः हि. 
सून संज्सयय परिणाम रे, 
साथुनी जे वली साधुता, 
मूल-उप्र भुणधाम रे ॥चे।१5५॥। 
जेह विरति देश श्रावक तणी, ' 
जेह समकिती संदाचा।र रे; 
समकित दृष्टि सुरुचर तणी, हि 
दू अनुमोरीये सार रे ॥चे॥१६॥ 
खच्यभा पण दयादिक भुणो, के 
जह जिन वचर्च अनुसार रे, 
सन॑ ते चित्त अचुभोदीये, ; हे 
समकित बीज निरयार रे ॥चिे।।२०॥। 
पाप नंवि तीजभाषे करे, 0, 
जेहने नव भषराग रे; 
उचित स्थिति जेह सेपे सदा, 
है अनुधभोदवा लाग॑ रे ॥चे।।२१॥। 
थोडली पण भ्रूण परतंणो, के 
साभली हर मन आण रे;' 
दोप लव पण चिज देखताँ, न्‍ ँ 
निगु ण निज आतमा जाण रे ।।चे।॥२२॥। 


औ८द | 


उचित व्यवहार अवलयवने, 
इम करी स्थिर परिणाम रे, 
स्भाविये चुद्ध तय भावना, 
पाप नाश4 तथु ठाम रे ॥चे॥२३॥। 
देह खत वचन परुदंभथ थको, 
कस थी भिन्त तुज रूप रे; 
अक्षय अकलक छे जीवचु, 
जात आनन्द स्वरूप रे ॥चे।२४।॥। 
कंमयी कीलप॑प उप जे, 
पबनथी जिम जलचिवल* रे; 
रूप प्रगझे सहज आपणु, 
देखता दृष्टि स्थिर भेर्थ रे ॥चि॥र२५॥ 
चारता धर्मची घारणा, 5 
भारता भोह वड चोर रे; 
शान रुचि नेल वनिल्तारतां, 
न।रता कर्मचु.. जोर रे ॥चे।॥२६।॥॥ 
व्राम विष दोन उतारता, 
जारतों ह्वंप रस शेप रे, 
'पूवे. सुनि वचन सभारता, हे 
बारिता कंग नि.शेष रे ॥चे।॥२७॥॥ 
देखीये. भाग. शिवनभरनो, | 
जे उद्ासीन परिणाम रे, 
तेह. अणछोडताँ चालीये, 
परामीये जिम परभधाम रे ॥चे।।२५८॥। 


“समभुच्द्र की धर । ८ 


॥ 


[| १८७ 


श्री नवविण्य १९ शिष्यनो, 
शिखडी अभृत वेलर; 
ऐह जे चतठुर चर आदर, 
ते लहे सुजस रगरेल रे ॥चि।रश९ाप 


सब समभे सके ऐसी सरल और समीतमय भाषा में: 
वजिकायोजचित आराधना क। €१७प महा उपकारी महोवाष्याक 
श्रीयशो विजयणी म० श्री ने इस स्वॉष्याय में वर्णन किया है,. 
जिसे आराधना करे वाली श्रत्येक आत्मा को कठस्थ कर 
विकाल पढना चाहिये | प्रथम को चार भाथा में पीछिका कही;- 
पीछे को चार गाथा मे श्रीअरिहतादिक च।९ का शरण रसुनीका रे 
को फरमाया । उसके बाद सात गाथा मे दुष्कुत को निदा, पीछे: 
को सात गाथा में सुकृत को अचुभोदना और आखिर को सात 
गाथा में शेष आराधना के स्वरूप का वर्णन किया है। इसमे' 
नणित थ्रत्येक शब्द प्रमादी आत्मा को जागृत करता है, तथा 
आराधक की जीवन किस प्रकार बिताना चाहिये, उसका १४ 
वर्णन किया हैं। इसका अर्थ इतना सरल और स्पष्ट है कि 
सामान्य बुद्धिवाया भी उसे पछने के साथ ही उसके भाव को 
सममे जाता है, फिर भी उसके भीतर के भ४+भ्भीर रहस्य को 
भुरुपभ से विशेष श्रथत्व द्वारा समझने की आवश्यकता है, फिर 
भी जब तक यह अवसर न मिले, तब तक उसके पढने माच से 
भी जन शासन में बताई विकाल आराबना, क्या चीज है,- 
उसका स्पष्ट सथाल आ जाता है, इसलिये इस पूरी सज्काव कोः 
यहं। सथाच दिया गया है। इस सज्कमाय का पठच और मनन! 


परम लाभशअद है, इसलिये वार्वार मनन पूर्वक पढ़ने और 
वि"रने थोग्य है । 


श्ण्८प | 


भसस्कार सहं।संत्र पा भोत 


| 


संगलमव समरो नवकार, एछे चौद पूरवनो सार, 
जेना महिमानो नहिं पार, भव जलधिथी तरणहार 
अरिहत शासननी शणगा।र, सिझ्ू अचन्ता सु पनार, 
सूरि पा०क सुनि मुरु मचोहर, ए पाँचे परभेष्ठी 3९२९ 
नव५५ ए नवसेरों ह«, हृएय घरता उतरे पार, 
अड़स० अक्षर तीर्थ सार, सपद आठ सिद्धि दातार 
सती शिरोमणि श्रीमती नार, भच शुद्ध गणती नवका ९, 
पेनु' दु ख हवा तत्काल, फणीघेर फोटी यई फूलमाल 
मुनिए दीधो वन भोकार, भीख भीलडी ने तवकार, 
सावे जपता पूरण श्रा4, वे जण राजा-राणी याय 
समलीने मरताों नवक।र, दइई मुनचिए कोधो उपकार, 
राजपुत्री 4३ कर्यो उद्धार, चुदशंनाएं सभयी बिहार 
नकम० काएछभाँ बलतो नाग, ऐसे पश्वकु १९ महाभाग, 
सेचक भुछ दीधों नवकार, इंच्द्र यथो ते नाभपुभार 
अमर कुवर जपता चवकार, महाकष्टथी थयो उद्धार, 
राजा तेचा अणमे ५५, नमस्कार महिमा फेलाय 
वाप अणाशक श्रीनवकार, महाभगल छे श्रीन4क।र, 


॥ १ ॥॥ 


२ ॥। 


॥ हे | 


॥ ४ ॥॥ 


॥ २ ॥॥ 


॥ ६ ॥| 


॥ ७ ॥। 


| 5 ॥] 


“विष्च विदारक श्रीत्रवका ९, शिवशसुखदायक श्रीनवकार ॥। ६ ॥ 


क्षण क्षण समरोे श्रीनवकार, पल पल समरो श्रीनवकार, 


घडो घड़ी समरो श्लीचवका र,अहोनिश सम रो श्रीन4क। ९ ।4१ ०॥। 


रु नवका सनु._ गीत रसाल, गाता सुणतों मल माल, 
न्‍्लब्विधुरीश्वर केरो बाल, १६ नमे कर जोडों भाव 


१ १॥। 
[ १८६ 


धुन 
(५) 


जय अरिहृत जब भगवषत, 
जय जय जय जय जय भगवत, 


जय बीत राग, जय नीतराग, 
जय जय जय जय जय वीत राग, 


जय महावीर जय महावीर, 
जय बोलो जय जय भहावी र, 
पत्तित पावर्न जय महावीर, 
जय बोली जय ज4 महावीर, 


अरिहुत भेजो अ्रिहत भेजी, 
आरिहत थवा अरिहत भजो, 
भगभवत भेजो भगवत भजीो, 
भगभवत थबवा भगव॑त भजो, 
महींबीर भजी। महावीर भेजो, 
महावीर थवा महावीर भजो, 


जय वीर जय वीर जय जय वीर, 

भवन भय भजन, जय महावीर ॥| जय बीर ।। १ 
जिथयाननन्‍दन महावल धीर, 

पार उतारी भवजण तीर || जय बी२ ॥॥ २ ॥। 
शरणे आन्यो छु भहंराज, 

नाह्य भ्रद्माची राखो लाज ॥| जय बीर ॥।३ ||. 


१६० ] 


तु »कोर हु तारोी दास, कि 

राखो तुम चरणोचरी पास ॥ जय वीर ॥। ४ | 
६ सिद्धगिरोी स्वामी श्रादि जिणदव, 

वेपपी हमारा भवना फष्ष, 

देव हमारा श्री रहित, 

त५4गी हमारा भर भुणवर्त, 

श्री जिन भापित हमारी धर्म, 

जेहथी लहीये ४९ शिव २, 

५हेयु गरण हो श्री अरिहत, 

नीजु शरण हो सिद्ध भभवत, 

त्रीजु ॥रण हो भुर भुणनत, 

पोथु गरण हो धर्म जथबंत, 
७ श्री वीर जय वीर जय जय वीर, 

श्री नीर जय वीर जय जब वीर, 

श्री नीर ज4 वीर जय जय वीर, 

निशला नन्‍दवच ज॑य महावीर, 


श्री अरिहत भक्ति भभित नित्य सत्तत करन लायक 
भाषत्ता-दोह। 


(६) 


नित्य प्रभाते उठयु, राखी मन उभर, 

घरनकु प्यान परमेष्ठियु , करवु निर्मेल अ॥ ॥।| १ ॥। 
अग्ति फेस बल थको, माखणचु घो धाव, 
श्रन्तरवृत्ति ध्यानथी, परमातम प्रभटाय ॥। २ ॥। 
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ज्वेहंकार ने छोड़ीने, भजी अआरिहत सार; 
रामन्द्रेपर्ता त्याग थी, पामो सरोक्षतु छा ॥३॥। 
तुज विण इण सतारभा, शरणु नहि कोई स्वाम; 
पुण चरणो यो पामीये, अनन्त चुखोनु धाम ॥४॥॥ 
जगवारण जगवायहों, तु जग जय जयक।र; 
जे ठुज शरणे नित्व रहे, ते तरीया सार ॥५॥ 
न भुवत्भा तु बड़ों, तुम सम श्रवर ने कोथ; 
इच्ध परन्‍्द्र चकी हरि, तुण पद सेवे सोथ ॥९॥। 
हु मर्जी अरुणी करू, तु छे दोनचदथाल; 
मुझ अधसने तारवा, कर कृपा किरपाल ॥७॥॥ 
घन घन श्री आरिहत ने, जेणे श्लोलखान्थी लोक; 
ते प्रभुती प_जा बिना, जन्म भ्रुमाव्यों फोक ॥5ा। 
हन्य भाव थी अ्रत्ि षणो, हेड हरख ने भाव; 
इ५ विध जिनव२ पूणतां, शिव सपत सुख थाय ॥६॥| 
श्रीजिभेश्वर. पूणचा।.. उरकृष्ट.. परिणाम; 
करता केई जीव पाभीया, स्व भोक्ष्ता धाम ॥॥१०॥। 
संभकितने.. अजुवायवा, उत्तम एहू. उपाय 
पूजाथी तमे प्रीछृणो, मच वांछित सुख थाथ ॥११॥ 
पूजा कुपतिची अग्रला, प्रुण्य सरोवर पाल; 
शिवभतिची साहेनलड़ी, आपे भयल. माल ॥। (२॥ 
पूज। करती प्राणीया, पोते पूजनोय थाय; 
आाभव परभव चुख घणा, तेस तोल कोई न भ्राथ १३॥ 
भेवदन पहुंचने वारवा, जलद घटा सम जेह 
जिन पूजा जुबते करो, पासीजे भय छेह ।॥ १४।॥॥ 
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आत्म रूप निहालवा, जिन विम्ब अनूप विद्ाच; 
आतम दरिशितन आरिसो, प्रतिमा श्रीभगरवान ॥१५॥। 
जिन प्रतिभा जिन सारीखी, भेद नह जंबलेश; 
दर्शन पूजा भक्ति थी, टाले भव भय पेलेश ॥१६॥ 
जिन अतिमा ख्व्लंबने, तरिया जीव अनेक; 
मोटे ५०. यरासीयो, दर्शन शुरू विवेक ॥१७॥। 
जरे घर जिन पूजा नहिं, नहिं स॒पात दान; 
ते किम पाोमे नापडा, विद्या रूप निधान ॥६५॥। 
करो भक्ति अरिहतनी, करो ५रमारथ काम; 
करे सुकृतष जभध में सदा, रहे अविचय धाम ॥१६॥। 


सानो जा तर 


(७) 

सपी जच तो तेने कहिये, जे जीवदया ने जाणे रे; 

निर्षाभी ने कष० रहित जे, राभ रीश नवि राखे रे; 

मन वचन काया थी निरमल, तृष्ण। ने जे जीते रे ।साचो।। १॥॥ 

हिंसा झूठ ने चोरी छोड़ें, परनारी नवि पे रे; 

१२ द्रण्य ने तृण सम माने, विपयार्साक्त वारे रे ।|साची।।२।॥॥ 

समभावी ने खातमराभी,, परनिन्द्ानों त्थागी रे; 

भोह मा4। ने जीती जाणें, श्रद्धा हुदये धारे रे ।।[साचो।।३॥। 

घेथ अचुपम वाणी गम्भीर, मान निवाथु जेणे रें; 

झसरिहत अतिभा भेमे पूजे, घन घन शातम तेने रे ॥साचो।।४॥॥ 
(२) 

मानव जन तो तेचे कहिये, जे आत्मसभ जक५ जाणे रे; 

प९हित का रण प्राणने अप, परसुखर्भा सुख माणे रे ॥१॥ 
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सपय एयी शान्ति छरुू धार, हिसा दोषचे टाले रे, 
ब्रह्/प संधम वेराग्ये, अच्चरने अजुबाले रे॥२॥ 
विषय कपायचे दूर विवार, प्रभ्रु भक्तिमाँ चित्त €4१२९ , 
तम भर्च चत जीवनभा भोगे, परचां दु खड। कापे रे ॥३॥ 
आशा तृष्णा मर्भता त्वागे, परधषन हाथ न जेब रे; 
आतमणान अच्तरमों पामे, सकल तीरथने सेवर ॥४॥ 
महं।वीर भूत्ि ने पभले चायी, घमंद।क दिल धारे रे; 
आत्म स्वर|ज्य हुदये अगट।वं, जय 4रिहुत ४०५॥९ रे ।।५॥| 


परमेष्ठि के ध्यान से आत्मा परसार्भ २१७ूप होता है-+ 


निज स्वरूप उपयोगथी, फिरो चलित जो थ।य , 
तो अरिहत पर्मातमा, सिर प्रभु चुखदाय ॥॥१॥॥ 


तिवका आत्म स्वरूप कं, खवयोकंन करे) ९(२; 
प्रण्ध-॥५-प०जन पेहंचा, चिच्चवों चित्त मझार ॥२॥ 
निर्मेथ भुण चिच्तन करत, चि्मंज होष उपयोग; 

तब फिरी निज स्वरूप का, व्याच करो विरु जोग ॥३॥ 
जे सरूप असिहतको, सिछे सरूप बली जे३, 

तेहवों आत्म रूप छें, पिणमे नहि. सन्‍देह ॥॥४॥॥ 
चेतन ०4 साधम्बत।, पतेणे करी एक सरूप; 
भेदभाव इंणमे नहि, एहवो चेतन रूप ॥५॥ 

रु जौ ्र 
जेह ध्यान अरिहंतको, तेहिज आतथव ध्यान; 
फेर कछु इजुसे हि, एहिज परसख निधान ॥ १ 
ः 
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के + ए है 
जनिरतना नायक्ुत मह।भांगाछिक 
भी परु॥ +क। 
पहुण। 


५५ प्रतिबात-शुणबीजाधीन सूलस्‌ * 


महामच्च का जाप शुरू करे से पहले अश्रपने अत-करण में 
भाव के जागृति के जिए इस पुस्तक में पहले जो सूचचाएँ दी 
१३ है, उसने पंच सूत्र क। पहला सूत्र प्रस्धिधान पुनक पढ़ लेच। 
ऐसा भी क्षत्रित कि4। है । वह श्रृत अब यहा अ4 सहित दिय। 
जाता है। यह सूत्र कठस्थ कर प्रणिधाच पूनक॑ दिन में तीच 
बार ( तीच सच्ष्या ) इसका पा० करने से आत्मा का चहूण 
मल ( कर्म के सम्बन्ध में आते को जीव की मूलभूत योग्वता ) 
६५ होता है और भोक्ष 4प्ति को योग्यता दिन श्रति दिच अधि- 
बं|धिक बढ़ती है | 

रसालो वीअरागारं, सब्वण्णुरं, पेविदतुइआरं, 

जहदिविश्रवष्युवाइण, तरेसुषकथुरुणं, अ्रुहुंता्ण, भभवताणं। 

#इस सुन क। जसा नाम है बचा ही गुण है। इसके नित्य समर 
प०न-मचत से अनेक भवरों के सचित पाप चाश होते हैं और शाप, दर्शच, 
चरित श्रादि धो के बीजों का आत्मा में बषच होता है, जिशके कार 
श्प्मा श्रनादि कम मेल का नाश कर सम्यभूज्ोच, पंशेने, चारित का 
पान बच अयर।मरुपद को प्राप्त करत! है। इसके विस्यृत् वर्णन से एक 
नहुप्त बडी पुस्तक बच सकती है परच्तु थहा तो मात्र शब्द्र्थ ही लिख 
गया है । 
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प्र्थ॑( प्रथम भभलाचरुण ) श्री वीतराम भग॑बातु को 
नभरक। २ हो. ( ऐसा कह उनकी विशिष्टता बताते हैं कि ) वे 
सब है, देवो और इच्छ्रों से भी पूणित हैं, ( राग हद पादि <हिप 
होने से ) वस्पु तत्त्व के यथार्थ +रूपक है । पीचो थोक ( रुप, 
#प्यु और पाताल ) के देव, दानव और मनुष्य आदि के वे ग्रुष 
है, सस।९ में पुन जन्म नही लेने वाले और ( ऐश्वर्थादि भोच्य- 
बत होने से ) भभवच्त है । 


जे एवं ॥।इक्खंति-इह खलु अरपाई जीवे, अरपाई 
जीवचस भवे, अर्षाइकस्मसंजोगर्निव्वत्तिए, दुष्लरूने 
दुषलफले दुषल।एुबन्धे । 
अर्थ वे ऐसा कहते हैं कि जीव अचादि है, उन्तक। संसार 
(काम नोेधादि और उसके फलरुपरूप जन्म मरणादि) अचादिं 
है और इस ससार के कारण भूत कर्म-संयीध को परम्परा भी 
श्रनादि है। ( अब यह ससा< कसा है ? वे कहते हैं के ) 
थह सक्षार दु.ख रू५ है, (नये २ जत्म मरुणादि होने से) उसका 
परिभाम भी दु ख है ( एक जन्म दूसरा जन्म पं। कारण होने 
से ) ओर वह दु ख को परम्परा रू५ भी है। 
एश्रर्त रप॑ बुच्छित्ती सुदधर्माओ, सुद्धध पर्सपत्ती . 
पाषकस्सविगलाओं, पावकर पविभभो तह(्सव्वत्ता३- 
भाषाओ। दरत पुरत विधापलाहराारि-चडउसरखणमखं, 
कुंबफड( रिह ३, सुकजासपसेवरप । 
श्र्थ इस दु खमव सार का विच्छेद शुरू धर्म से अर्थाप्‌ 
अआोनचिए५, सत्का २, और विधि पूरक स+्५भू जान, दणन तथा 
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चारित्र भुणों के चत््‌ सेवच से होता है। ऐसे शुद्ध धम को प्राप्ति 
( सेवा ) थाप कर्सो का विशिष्ठ नाश ( पुत्र. बच्चन न हो इस 
थ्रव१९ क्षयोपशम ) होच से होता है। श्रौर पाप कर्मा का ऐस। 
विशिष्ट नाश तथा भव्वत्व ( आप्मा का उस उस प्रकार का 
भव्यत्वस्वभाव) और आदि श०्द से काल नियति (भवित्तन्थता), 
कर्म ( अशुभ कर्मो का ह्वास साथ ही प॒ण्य कर्मो का उपचय ) 
तथा पुरुषार्थ, इंच पांच कारणों के अनुकूल थोग से होता है । ये 
तयाभन्‍्यत्व आदि को पकति ( अ्रभटाने-प्राप्त करत ) के तोन 
सावन हैं । इनमे प्रथम साधन चार शरणो का स्वीक। र, दूसरा 
सावन ( इस भव परभ+ मे किये हुए ) दुष्कृत्यों को ( भाव 
पूर्वक गुरु साक्षो से ) गहाँ और तोसरा साधन क्षुकृत्यो का 
सेवन ( तथा अवबुमोदता ) करना । 
अग्रो कायवरसिर्ण होउकामेरं सवा सुप्पणिहार, 
भ्रुज्णो भुज्जो संकिलेसे, तिकालबसंकिलेसे । 

अर्थ इसलिये दु.ख से मुक्त होने के ३०छुक को इंच उपायों 
को हमेशा सुप्रणिधाच ( विश्चय ) पूरक सेवच करना चाहिये 
९, हे ष, वंशम, नगेष आदि सकलेश अवस्था मे बारयार ओय 
संबर्लेस आदि के अभाव मे भी वह दिन में त्वीन वार तो अवश्य 
करा जाहिये । 

अब चार शरणो के २4ीक।९ को विधि कहते हैं 
जावज्जीन से भगकन्तों परसतिलोगचाहु॥ अणुत्तर- 
पुरपरसंभार।, सोरपरामदोसमोहा, अश्रत्रित्तानतासरणी, 
भ्रवजलहिपोजा, एगंतसररा), अरहुता सरणु। 


सय ऐश्नर्यादि ऋषद्धिवाले (भभवच्त), तीचो योक के 
परम ये समय चाथ (योग-क्षम करे वाले रक्षक), अचुत्त* 
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( ऊप में ऊंचा तीर्थंकर नाम कर्भ आदि ) पुण्य के समूद वाले 
( निधाव), राग, हो प श्रीर मोह जिसके निमू ले क्षय हो गये हैँ 
ऐसे, अचित्य ( बिना मांगे ) सुख को दने के लिये चितामर्णि 
से भी अधिक, सार समुत्द्र को पार करने में नाव समाच गीद 
एकान्त शरण करने योग्य, अरिहंतो को मुभे जावज्जीव प्रर्थात्तं 
जीऊ (मुफ्त ने होऊ ) तन तक जरण हो! अ्रिहृत भुभे 
2 रण दो ॥॥१॥। 
तहा पहीराजराभररखा, अनेश्रकर घकलका; परेपे8- 

बाबाह।, केवलनारपदतरता, सिदछि9ु निवासी, निरुन॑भ॑- 
सुहसंगथ।, सबन्बहू। कंथकिच्चा, सिदुघ सरशणे । 

ग्र्थ तथ। जिन्‍्हों के जरा, मरण सवथा क्षीण हो गये हैं, 
कम रूपी कलक से रहित है, सब प्रकार को व्यावाधा (पी5:एँ- 
दुख) जिन्‍्होंकी नाश हो चुकी है, सम्पूर्ण शान और दर्णच 
जिच्होंकों प्राप्त हो गथे है, सिद्धिपुर नाम के चथर में (मोक्ष में) 
रहते हैं, जभत्‌ के किसी शुख से उन्‍्हों को पघुलना नही होती ऐसे 
अनु५५ ( निरुपाधिक ) सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है 
और जो सबथा कृत#प्य हैं, ( जिचका श्र कोई कतन्य बाको 
चंही रहा है ), उन सिद्धो को मुझे ॥रण हो ।।२।॥। 

तहा पस॑तगंभी रासथा, सावज्जजोगविरया, पंच 

विहायारुजो रपगा, परोनयारन्तिरथ।, पठसाइनिदसरपा, 
भारफ्भपरफ्सभगया, विशुज्भामारपभाना, साहू सररप । 

श्रथं पया प्रशांत और ॥+भीर आशय ( स्वभाव ) वाले, 


सोवथ (पाप) व्यापार से निवृत्त हुए, पत्र विध आचार को 
( ज्ञानानारादि को ) यथार्थ जानमेवालें, परोपकार करने में 
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निरत, पनत्चकेमल वगैरह को उपभावाल, शुभ ध्यान और 
शास्याध्यथन मेंसतत उद्यमवालें और उत्तरोत्तर जिनके भाव 
विशुू होते रहते है, उन साबुओ को सुमे शरण हो | (३) 


तहा. धुच्कुरमणुत्रपुईयो,.. थोहतिमिरंधुमाली, 
र।पद्दोसविसपरणसंतों, हेऊ स्थजफल्जारेपाणएं, क+लबरपन 
निहानक्षु, साहगो सिद्धाभावल्सथ, केवलिपणरपत्तो धग्पो 
जानज्जीन में भभरव सररखां । 
अर्थ तथा ७९, अचुर और मनुप्य से पूृणित, भोह रूपी 
अन्धकार को नाश करने में धूर्थ सभान, रामह प रूप विष को 
चाण करने के लिये परम भच्च, सब भरकर के कल्याण को 
साधना में हतुभूत, करवूपी वन को भर्म करने के लिये अश्चि 
छुल्थ, भात्मी के सिछू भाव का साधक और भभवत (५०4५) 
ऐसे श्रीकेषली भाषित घम को मुझे जावज्गीव गरण हो ! (४) 
₹१सुन५५)। अ एएसि भरहामि दुवषडं, जण्थां 
2रिहंतेछु वा, सिद्ध सु वा, श्राथरिएसु ना, उनज्शाएंसु ना 
साहुशु या; सहुस्पीसु ना, अच्चेसु वा धम्म६ "सु, 
सारपरिएज्जेसु, पूअरिफज्जेसु, तह( १इसु ना, पिइसु न७ 
बंघुसु वा, लिरोसु वा, उबयारीपु न।, श्रीहेर् ना, जीपेशु 
५०५टिएसु अभभ्मट्िएसु, मग्गताहएुंसु-अभ्रभ्मचाहणोसु, 
जं फकिचि वितहभावरिश्रं अर्पायरिख्रव्न सरििन्छिश्रन्न 
पान पावाणबंचि, सुहुर्म, वा बायर वा, सपोरप था बायाए 
था काएरप वा,कय न फार।निश्र व अपतुसो इस वा, रगेरप 
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वा दोसेरा ना सोहेरत वा, इत्थ न। जन्मे जम्मतरेसु वा 
भरहिअभेश्र, ढुवकडमेअं, उज्भिखन्पसेत, विश्रारिषत् 
#एु. कललारपमित्तसुरुभगवंतपथरेपाओी, एपमेश  चचि 
रोइ॥ सेद्धाए, अरहं्त-सिद्धसभंपल गरिहामि अहसिर्ण, 
दुबकेडभर्श, उज्शिसन्पमेश्रं, इत्थ सिच्छामि दुवकड्। 
सिच्छामि दुषक् सिण्छासि दुबकड । 


ग्र्थ इच चारो शरणो को प्राप्त कर मैं अब भुर साक्षी 

से दुष्क्त को गहाँ करता हूँ, चह इस अकार जो अरिहिती 
चिढों, आचार्यो , उपाध्याथो, साथुओरों तथा साध्वियो के प्रति 
दूसरे भी अन्य माननीय, एूजनीय (साधमिकादि), घंम स्थाचों, 
तथा माता, पिंता, वन्धु वर्ग, मित्रो, था उपकारियों के श्रति, 
अथना सामाच्यतया सम्यभूदणनादि मोक्ष सांग को प्राप्त हुए वा 
मिथ्थात्यादि उन्प्रागे के वश हुए स्व जीवों के प्रति, तथा भोद्ष- 
भार्ग रूप शान, दर्णन, चारिवय में उपकॉरक ( साथच भूत ) 
पुस्तकादि, जिनभूुति, सन्दियादि और रजोहरुणादि के प्रति 
तथा भोक्षमा॥ के अचावनभूत बवस्चुओ के प्रति मैने चहीं 
आ।चरचे योग्य, नही ३०छपे योग्य, पापस्चरूप खीर परम्परा 
से पाप का बंध करानेवाले, ऐसे जो कई भिच्या आचरण, सूदा 
4। बादर (अल्प या ज्यादा) भच से, वचन से या काया से रुप 
किये हों, इधर के द्वार। कराये हो, या दूसरों से किया गया 
अच्छा भावा ( अपुमोदना को ) हो, वे भी रथ से, हु ष से 
 भोह से, वे भी इस जन्म में या अच्य जन्मों में, वे सब भेरे 
पाप गुर धमक्ष गहुंनी4 है। वे दुण्कृत्व ( दुष्कार्य ) है औय 
अधमरूप होने से त्वा४ करने योग्य है। इस बात को कल्वा[ण 
मित्र ऐसे 4९ भभवंतों के वचनों से मैने जाना है और वह 
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सत्य है, वह सुभे श्द्धापृतंक रेचा है। इसलिये उन श्ररिहंतों 
व सिद्धों के समक्ष मैं उनको भर्ा करता हूँ, ये 4०७८९य हैं, 
छोड़ने योग्य हैं, ऐसा मैंने समभा है, इसलिये ये सब भेरें 
दुण्कत्य भिथ्या हो ! मेरे दुष्कृत्ष भिथ्या हों ! ! भेरे दुष्कृत्य 
मिथ्या हो ! ! ! 
होउ मे एस। सर म॑ भरिह५ होड में अकरराचियसो । 
यह भेरी दुष्छत को गहाँ सम्यभ्‌ भावपूनंक हो ! भविष्य 
में ७९१। दुष्छत नही करू, ऐसा भेरा नियम हो, अर्थात्‌ मैं यह 
विथम लेता हूँ । 
बहुमथ समझ त्ति इच्छामि अण[र्सादु श्ररइतायणं 
भसगनत।, भुरूएं कल्लारसपभित्ताणएं त्ति। 
मुझे यह वचन अहुमान फेरे योग्य है, मान्य है, इसबवियें 
श्ीअरिहुत भगवेन्‌ को और उनके वनों का प्रचार करने 
वाले कल्याण सितर श्री भुरुतो को ऐसी हिंत शिक्षे। को मैं 
(व।*+नार) इच्छा करत हूँ। 
होड में एएहि संजोगो, होड में एस। सुपत्यथणा, 
होउ से इत्थ बहुमरपरो, होड में इओ सुबंलबीअ त्ति। 
ऐसे देव ५९ के साथ मेरा संयोग हो ! भेरी यह प्राथना 
सफाणय हो ! इस भाथना मे मुझे बहुभान हो ! मैं चाहता हूँ कि 
इचफ प्रभाव से भेरी आत्म) में भोक्ष के बीज का बीजारोपण 
हो ओर उसके फल स्वरूप मुझे मोक्ष की भ्राप्ति हो । 
पर।॥ एएसु अह सेचारिहे सिश्रा, आररिहे 
सिख्रा, पडिबत्तियुत्त सित्रा, निरइअररपारगे सित्रा 
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इन श्रीअ्रिहंत भगवन्त और कल्याण भिन ( हितपी ) 
भुरथी का सम्पर्क मिलते हों मैं उनको सेवा करने योग्य 
नतू । उनको आज्ञापालन के लायक होंऊ, उपकों आसी- 
पालन में मेरा उद्धार है ऐसी ६८अ्रतिपत्तिवाला मैं उचको 
आशा का भक्ति बहुमाव पएवक स्वीकार करने वाला (गुरुओ को 
धमपित भाव वया) होऊँ और निरतिचरार से उचको श्रीसा 
का संम्पूण पायन करने वाला वनू । 


ऐसी 5०७त गहाँ तथा उसके साथ साथ प्रासगिक मोर 
कर अब सुकृत सेवन करने को कहते है 
संषिश्भो जहसत्तीएं सेचेसि सुकडं, अणभोएमि 
संब्नेसि अरहंताणु अप्ुक्।णं, सब्नेसि सिद्धू सिद्ध 
भाग, सबन्नेसि आयरियारं श्राय।र, सबन्पेस्ति उपज्शथायाँ 
सुत्तप्पथाणू, सेन्नेसि साहूएं साहुकिरिश्र,. सब्पेरत्ति 
सावभायुं उुब्लसाहराजोगे । सब्पेतति देबाएं, सब्बेसि 
जीवब।णुं, होउकाभारुं, कल्लारस्पासय।रँ , सग्ग सो हरपजोगे। 
सविग्तन थानि मोक्ष और सोक्ष मार्ग का पक्षकार अब इस 
अक। « यथाभक्ति सुकृत को चेषां रूप अनुमोदचा करता हूँ ; सब 
श्ररिहंतो का घोर १५, जप और परिषह-उपसभ सहने आदि 
दंप अपुछ्ठानी को अचुभोरना करता हैं, इसी तरह सप क्षिद्धों के 
सिद्ध हुए फेचलश।नादि भावों को सब आचार्यों के पंचानार के 
पालन रूप संदाचारो को, सब उपाष्यायों के सुन (शान) दान 
को; सव साधुओं को (और स्ाध्वियों को ) उस उस साधु क्रि4। 
को, धबर क्षावकों को (और श्राविकाओं को ) सच, वचन, कं।य। 
से को हुई उच्च उस मोक्ष करणी को, तया सब देवो तथ। सब 
जीव जो भोक्ष के लिये योग्य (चरमावर्ती) हैं और जिस कारण 
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विशुद्ध आशबचाले हैं, उनके मोक्ष भाग के सानक शान, दर्शच, 
चरित्र के अनुकूल, ऐसे सब योगो को मैं अचुमोदचा करता हैँ । 

होउ में एसा अगुधोश्वर्ता सप्प विहिपुल्बि।, 
सप्प सुद्धालया, स+ पथ॑ पडिवत्तिरूव।, सब्पं नचिर३॥।९।, 
१९भमभुषुजुत्तनरहुताइचसत्थश्रो 

परमभुणनिधान श्रीश्ररिहतों, श्री सिद्धों, साथुओं और 
श्री तीयकर कथित घर्म, इव च!)रो के शरण के सामर्थ्य से यह 
भेरी अनुमोदचा सम्यग्‌ विधि-पुनक, उत्तम-निर्भल श्राशवव।जी, 
सम्यग्‌ स्वीकारवाली (जीवन से वे गुण श्रोत-श्रोत्त हों ) और 
चिरतिउर९ ( दो५ रहित ) हो ! 

अचितसलत्तियुत्ता हि. ते. भगवषतों वीश्रराभा 
संब्नएणु, परसफएल।णु।, परमकल्जएहेऊ सत्ताणं। 


यह दुष्कत्व को निन्‍्दा और सुकृत्य को अचुभोदता वास्तर्व 
में मैं 3७ अरिहतो ॥।दि के प्रभाव से ही क क्षका हैं; वथीकि वे 
अ्ररिहत वर्ग रह पत्रपरमेट्ठी भगवन्त अआचित्य शफ्िवाले है, वीत॑- 
र।ग है, संस है, परम कल्थाण स्वरूप है और जोवो को परम 
कल्या० की साधना में हेतु ( ५८ श्ञालबन -) >ूप हैं । 


सुठे अख्हि पाव, अशाइमोहपातिए, अशुभिने 
भसावस्री हिलाहिआाएँ अभिन्‍ते सिर, अहखनि- 
जितना सिआ्आ।, हिलअपर्वचित्त सि्र।, अराहगे सं, 


» भाविचय से श्राताय, उपाध्याय और साछ भी वीतराग और 
संबंध आदि हैं । 


उचिल्रपडिचित्तीए सब्पसतत्ताएु सेहिअं॑ त्ति। इच्छार्मि 
सुकड, इच्छ।सि, सुकड, इच्छामि सुकड ।। 


उच अरिहृंत श्रादि परम उपकेरियों को मेरे हृदय में 
स्थापित फरपे के लिये ( भाव से उचकी २रण लेने के जिये ) 
मैं भूढ-अयोग्य हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, अनादि भोह से घिरा 
हुआ हूँ, है माधव! मेरी आत्मा के सब श्रदेशे राभ, हे ष, 
अश्ान और भूठ्ता से वासित है, जिससे अचभिश ( अशानी ) 
ऐसा मैं हिताहित को चही जानता, आपको श्रत्ित्व महिमा से 
में हिताहित को समभनेवाज। होऊ, श्रहित से निषृत्त होअ+ 
हित मार्ग में प्रबुच होऊ और (भोक्ष, उसके देचेवलि त्तीय॑करीों, 
सीयक रो को पहिच।न कराचे बले श्री सइभुरु और भोक्ष साथकर 
साथ, दर।न, चारित रूप धर्म, इव सब का ) आराधक होऊ । 
श्र सब जीवो के साथ ओचित्यपूर्ण आचरण करने में भेरा हित 
है, इस अफकीर धुकृष्थ को इच्छा करता हूँ | सुकृत्व को इच्छा 
करता हु !! सुकृत्य वे मैं इच्छा करता हूं ! ! ! 


एनसख सपप परढभाणरप, सुणुमाएरत, अप्युप्पेह 
॥(शरर।, सिब्लीभिष॑ति, परिहार्यति, लिज्यति, अस॒ह- 
कणवएुनंधा, चिरणुबंधि च असुहकर ग भरगतताभत्थे 
सुहपरिणमंस फंडभबनरू पिश्र बिसे अप्पफले सिखा, 
धुहानणिण्णे सित्रा; अपुएभान सिआर। । 

इ प्रक।९ चार शरण, दुष्कृत्व को निए्ा और सुकृत्व को' 
अपुभीदचा को जी वारम्ब।< सम्थक्‌ ५८७ता है, शुच॒ता है और _ 


सूज के साथ अर्थ का पुनः पु, चितच करने रूप अनुप्र क्ष। 
कर्ता है, उसके अशुभ कर्मी के बच किये रस अथवा अनुबंध 
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अयीपत अशुभ कम बंध को १९+परा भंद होती है, उन २ कर्मों 
को स्थिति, रस और दलिक कम होते है, श्रीर उत्का विभ्वुल 
चारा भी हो जाता है। इतना ही नहीं, अपितु इस सून के पाठ 
से, सुनने से ९ अनुप्र क्षा से आत्मा में अक८ हुए शुभ परिणाम 
के बल से जैसे क८कब« (सर्प व॥२ह के डक ५२ कपड़ा अथवा 
डोरी आदि से कस फरु बांधने से) विष चिर्बज-निष्फण हो 
जाता है, वेसे अशुभ केम॑ भी निरचुबच्ष ( उसके उदव से चये 
अ्शुम फंस वचन कराने में असमर्थ) हो जाते है । उदय में आये 
होने ५५ भी आत्मा को मोह आदि से बश करने में असम५4 हो 
जाते है, अत्प सात्र विषाषावाले होकर सुख पूतक चिर्णरित हो 
सके अर्थात्‌ नष्ट हो सके बसे और पुत्र. ऐसे कम का बंष न हो, 
केसे बच जाते हैं । 
तहा।, लस्षभलिज्जति परिपोसिण्णति,. चिए प+ 
निज्ण ति, सुहकर पाणुबंधा । सा्पुषधं च्‌ सुहकाप॑ 
परमिट, पर्तिद्ठेमावज्जिश्र चियसफलय सुपउत्त विश्र 
सहाभए सुहफले सिश्रा; सुहपवत्तने सिखा, परभशुह- 
साहगे सिलले। । 
उपरान्त इस सूत्र के पा० से, खुचने से ओर अचुप्रेक्ष। से जैसे 
उचपम श्ौषधि को विधि और परहेज पूतके श्रयोग करने से 
आारोग्य यभि होता है बसे आत्मा को शुभ कर्मो क। वध हो बसे 
भाव भ्रक८ होते है, इससे शुभ (पुण्थानुनच्ची पुण्य) कर्मो का बच 
होता है, शुभ कर्मा को पर+प१९। पुष्ठ होती है और इससे उत७ए 
भाव वाले शुभ कर्मो का बंध होता है। और इस तरह अ्रक८ट 
हुए शुभ कर्मो का अचुनन्ध (पर+परा) ५०८ होने से शुभ भाव 
श्री ५८८ होते है, यह शुभ कर्मानुवच्च निश्चित रूप से शुभ फल 
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की (ब्रात्पी के साचादि भुणो को) प्रकट करता है, इससे 
आत्मा संक्षार में भी विशिष्ट सुखो का भोगी वचेकर परम्परा से 
सोक्ष सुंश्ष को भ्राप्त करता है । 

अभी अपडिनधसभ  असुहभावनिरोहे्ण. सुह- 
भावनोश्र॒त्ति सुप्पणिहाएं सम्म॑ पद्खिन्न, स्पा 
सोअब्व, सम्म अ्रणुप्पेहिश्नव्व॑ त्ति। 

इस करण किसी तरह के अतिवन्च (रुकावट) के बिना 
हमेशा अशुभ भावों को (मन, वचन, काया की अकुशल 
भवृत्तियों को) रोक कर (अर्थात्‌ शुभ भाव पूर्वक), यह श्ुत् 
झुभम भावचाओं का (मोक्ष का) बीज होने से उसे उत्तम 
प्रणिषन (एकाश्रता और करा व्य के। निरचथ) पूर्वक सम्यक्‌ 
शांत चिंच्र से पढना चाहिये, समय] अनुप्रेक्ष। (पदार्थ विचा रणा) 
करेची चाहिये । 

खूमी.. णुसिश्रणुसित्राएूं,.. परसभुरुषोश्ररामाणुँ, 

णुमो.. सेचणु[सुक्काररिहाएं,. जब सबन्एएुस(सर्णु, 
परमसंबोहिए सुहिणो मपंतु जीन, सुहिणों भपंतु 
जीना, हिएो भवंतु जीना ॥॥ 

अब उपसहार के साथ अतिभ संभल करते हुए कहते हैं - 

देव ओर दानव जिन्हे चभर्कार करते हैं, इच्छो और 
गणधरी आदि ने भी जिच्हू नमस्कार किया है, उत्त परम भर 
श्रीचीतराभ भगवच्तेो को भेरा नमस्कार हो, अ्रत्4 भी नमस्कार 
के योग्य सिद्धो, आचार्थो आदि तथा शानादिभुण विशिष्ट १०- 
बाचों को भी भेरा नमस्कार हो, श्री सबंध का परमोपकारी 
शासन जबवत हो और १९ बोधि-लाभ से सर्व जीव सुखी हो ! 
सन जीव सुखी हो |! सर्व जीव सुखी हो ! [| 
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महंाभच्च चवकार को साक्षता करने वाले की सारे विश्व कीं 
शान्ति व उदात्त भाषना किस तरह कमश: भावषयी चाहिये, 
उसका सुन्दर उल्लेख वृहत्‌ शान्ति सवोत में है। यदि हो सके, 
तो विकाल श्र ऐसा न हो सके, तो दो वक्त अथवा फभ से कम 
दिन में एक ना तो नियमित पाठ करना, यह भहं।भन्न के 
साधक के जिये जरूरी है। इससे पर परभेष्ठियो के साथ जाप में 
सच को एकाश्रता बहुत सरलता पून॑क हो सकती है । 


सर, विश्व की शाच्ति को तीन कामना प१रमेण्टियो में 
पर।का००। की पहुंची हुई होती है। परमेष्ठियों के इस सदाशय 
को अचुमोदतता-पूर्वक स्थिर बुर से इस शान्ति पाठ को बोलमें 
से परभेण्ठियों के अति हादिक भाव-भक्िि जा४प होती है। 
अच्त में दिन अतिदिच परमेण्ठियों के साथ अच्तरंग एकता 
बढ़ती जांती है । 


थहा प्रथम बृहत्‌ शान्ति भूल पाठ मे और पीछे उच्चक। सरल 
स्य दिया गया है | 


बुहच्छातिः | 
( १ ) स्ुजपा०: 
( मन्दावधच्ता ) 
संभ्लाचरशणुस्‌ ( १ ) 
भो भो भव्याः ! शुष्ुत चचन प्रस्तुत समेत, 
ये थानायां विश्युवचभुरोराहुता भेषिष्रभाजः । 
तेषां शान्तिर्मचछु भवताभह॒दाष्न्थिभाषा- 
दरोग्यश्रीक्षत्ि-भत्रि-क री-कलेशनि-ध्वसहेतुः ॥ है 
(२ पीठिका ) 
भो भो भव्यलोका ! इह हिं भरतरानचत वपिदेह- 
सम्भवतां, सभरत-तीयकुरता जच्पतच्याक्चच-अ्फकरस्प[ननन्‍् ९ 
भनधिना विश्वा4, सीधर्माधिपतिः, सुपोषा-पघर्‌ट-- 
जालनानत्पर; सकलशुराहुरेच्द्र : सह स्ापत्व, सनिनय- 
भहंएुभट्टारक भुहीत्वा, धत्णा फन्तकाद्रि-शुद्ध पिहित- 
जन्पभिषेकः शान्यिश्युद्षोष्यात यथा, ततो»हुं कृता- 
चुकारसिति कप्ना शिहाणनों येनच गतः स पतच्था:” इंति 
भव्यजने: सह समेत्य, रवानपीछ रजार्न विधाय शान्ति- 
सुरंघोषयामि,._ तत्वुजा यात"--९+वादि-महोत्तना- 
र्०्८ ] 


नन्वरमिति %-व६ करेप दत्ना निशम्यर्ता निशेन्‍्यतां 
रजाह। ।। रे ।) 

( रे. शांतिपा०: ) 

(१) ३ पुरुयाह पुण्याहू, भीषच्तां श्रीयच्तां, भगवन्‍तो- 

5हुं-त: सर्वज्ञा; सवृद्शिनचल्नियोकनाथारिज़िलोकभ्त- 
हितारिजलोकपुज्यारित्रयोकेश्बर।स्निलोकोयो- 
तकर।॥ : ॥ (३) ॥॥ 
3# ऋधषम-सजित-सस्सन-्त् सिचच्दच-सुस ति- पश्च 
प्रभ-धुप१९५१-चन्द्रभम-सुनिधि- शो तल-भ् यांस-वासु- 
पुज्थ-चिमजल-अननन्‍्त-धस-श्षा स्ति-कुच्चु-२-मल्लि- 
सुनिशुन्षत-चसि-नेसि-पारव-बछ भानतनन्‍्ता. जिनए 
शाच्ता: श(न्ीिकर। सबच्तु वाह ॥ ४ ॥ 

(२) 5# भ्रुतयो सुनिश्चचर। रिपुलिज+ ढुभिक्ष-कान्तारेपु 
दुर्भभागषु रक्षच्छु वो नित्य॑ं रबाहा ॥ शव... 
(३) ३#-श्री-ह्वी-घ्रति-सत्ति-कीति-कान्ति-बुद्धि- लक्ष्मी- 
मेधा-विद्य।-रपपघन-प्रवेश-निबेशनेषु सुभृहीतनाभानों 

जयच्तु ते जिचेच्द्र।: ॥ ६ ॥ 

(४) 3 रोहिखी-प्रसप्ति-वज्जशुद्धुला-वण्जड, फैशी- 
अशतिचरना-पुरुषदया-काली-मह।क।ली-गौ रो भान्ध री- 
सर्वास्वामहाज्याला सानवी. वेरोब्या अच्छुतता- 
भानसी-सहा भध(नसी षोडश विद्यादेन्यों रक्षन्पु थो 
नित्य स्वाहा ॥ ७ ॥॥ 
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(५) , डे साचायपिध्यासन भृति-चा सुने (६५ "श्री शुस्षए- 
संघर्ण शान्तिर्मेवतु तुशिभिवदु पुष्टिधयतु है ८ ॥। 

(६) 3# अ्रहाश्चर-क्षुर्थाज्भातरक-्बुध दुहस्पति-शुक्र-हने- 

' #जर-शहु-केतु-सहिता:. संर्योकषाल. सोस- थर्भ- 
नरणु-कु ने रूपसनी दित्ष-सफारंक- विष को पेता ये 
चान्येषपि आमस-नभर-क्षेत्रदेषती5डब्यरये सर्ष भीयन्चाँ 
भरीयन्तधू, अक्षीणए-कोश . की879९( नरपतथश्च 
भवन्पु स्वाह। ॥॥ ६ ॥॥ 

(७) ऊ# पुत-खिन-अातु-क्यच-हुहुतु-रुपजन सर्बन्धि- 
बन्धुनभचहिता नित्य चासोद-भनोद-का रिए: ।। १०१ 

(८) अरस्पिश्ण भूसरुडले, आथतनानिवासी-साधु- 
साध्वी-्ावकत ला निकाएं। रोपोपसग-न्याधि-दुःख- 
कुमिक्षदोधनस्थोषशसचाय २एन्तिर्भेवजु ॥॥ ११ ॥ 

(६) |» बुष्टि-पएष्टि-ऋद्धि-इद्धिमाजल्योत्व4३ सब, 
भदुसू तननि पापानि शास्यच्तु दुस्तिनि । शजतवः 
पर सुल। भपच्छु स्‍व४६५ ॥ १२ ॥ 

(४. श्री शान्तिनाथ ध्पुतिः ) ( अनुष्डुप ) 

श्रीमते शान्तिनाथाय, चसः शान्धरिविंधायिने ॥ 

जयोषयस्य(भराघीश-सुकुटभ्थचिताड: ब्वये (१)॥१३॥ 

शान्ति: शाच्तिकर: श्रीभाषु, शाच्ति दिशतु से भुरु । 

शाच्तिरेव चद्या तिषां, येणां शान्तिष है गृहे (२) ॥॥१४॥ 
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जि 
ब 


( ० ४ , « (4) जा 
उन्सृष्ट*रिट-दृष्ट-प्रहताति-दुःस्वप्न-दुनिभित्तादि । 
स+पाब्ति-हितन्सम्पनभ-पहुएँ जर्वात याच्तेः (३) ।१ ५ 
( ५४. शान्किन्वाह रुणस्‌ ) ( भाथा ) 
श्रीसंघजभज्जनपद-राजाधिप-राज-सलनिषेशानास्‌ । 
गोषट्ठिक५ुरपुल्पाणां, प्याहरणुन्याहरेच्छान्तिध्‌ (१) 
रे ॥१६॥ 
श्री शश्रपसंघरूप शान्ििर्भेवतु । 
श्री जनपद्ानां शान्तिर्भेवंतु । 
थी रेजाधिपानां शान्चिर्भवतु । 
श्री रजसन्निवेशानां शान्त्रिभेतु । 
श्री 
श्री 
श्री 


4 
7 


) 


गोष्टिकानाँ शाच्तिभिंवतु 
पोरसुरुषानां शान्चरभवतु । 
पोरजनस्य शाईपर्मेषतु । 
श्री बअह्मलोकस्य शान्तिभेवतु । 
( ६. ॥हुति-तथम ) 
उ#र4ा8ह। 55 स्वाह। उ#श्री-परश्व॑ंचाथाय स्वाहा ॥ १ ८।। 
( ७. निधिपी०, ) 

'7एण॥.. शान्ति). अतिष्ठीन्‍्याज्नाएर वाजापसानेणु 
शातन्पिकलश भृहीवा कुडचु)्व- चर्च पपू रभरे-धुप- 
वास कुसुम>जलजिससेतः रचाज़-चजपुण्किकाथां श्रीसंघ- 
समेत: शुत्ति-शुति-वपुर पुण्प-प€व-चन्दनमरणुलड,- 
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कतई पुण्पमाल] का छुरतंव।, शोत्च-सुद्च्योष यित्व, 
शा+्तिपानीय भरतके द्यतन्थर्सिति ॥ है६॥॥ 
[ आल्ताविकनपद्यानि ] ( उपाजाति वृत्तम्‌ ) 
भुप्थत्पि नित्य मणि-पुण्प-चंष, 
सृजन्ति भायन्ति च भ्द्भूलानि । 
रपोलाणि गोनाएणि पठ॑च्ति सब्जापु 
पाएथाएभाजो हि जिनाभिषेके (१) १२०१ 
[ थाथा ] 
शिवभर सर्वजगतः, पर-हितानिरता भब- तु भुतपरताए । 
दोषा; अयान्तु नाश, सत्र छुली मबतु लोक: (२)॥॥२१॥। 
अह पित्थपरभाया-लिपादेवी तु'७ चथरूनिचरासिची । 
*हू लिवेँं तुम्ह सिषं, असिवोबसम सिप॑ मेनतु 
राह (३) ॥२२॥। 
[बअनुष्डपू |... 
उपसर्गा: क्षय बान्ति, छियन्ते निष्च-बल्लथ:।॥ 
मच; -प्रसमतामेति, पूज्यथणाने जिनेश्वरे (४) ॥॥२३॥। 
व-सज्च थ-भाज्भएय, १-फल्थाएु-फका ₹णुस्‌ । 
भषान सव-घर्माणं, जच॑ जयति शासतनभ्रु (५) ॥॥२४।॥ 


जय 

० 

“प 
।आि ; 


) ९ 
बड़ी शान्ति क। शब्दाथे 
आहर्तों में शान्ति हो 


हे भव्य जनों | अर्संग को अनुसरती यहे सब मेरी वात सुनो ! 
४ रिहच्त प्रभु के भक्त कि जो तीन झुवच के स्वामी श्री तीर्थ, 
परमात्माश्रो को यात में मफ़िवन्‍्त है, उच सबको अब्हिन्ध 
परमात्मा आदि के प्रभाव से आरोग्य, सम्पर्ति, चित को 
स्वस्थता औओ< बुद्धि को देने बाली तथा सब क्लेश पीडा का 
चाश कदने मे करुणभूत ऐसी जझान्ति श्राप्त हो ॥१॥ 


शाच्चि को उद्दघोषरपा सुचो 


है भण्य योको |! यही भन्‍्पक्षेन, ऐसवबक्षेत्र और महा- 
विदेहक्षेत्र में जन्म लेचे वाले सब तीथकर परमसाप्मा्ओं के जन्मे 
समय, अपना खासन कम्पायमाच होने के बाद अवधिशान से 
तीयडु.< का जन्म हुआ है ऐसा जानकच सुघोषा चाम को दिग्य 
मण्टा बजाने के बाद, क्षोघमें देवलोक के इन्द्र, सब पेवेच्द्र ओर 
जुवनपति श्रादि इच्धों के खाथ आकर विनय पुृवंक पूज्य अरिहच्त 
परमात्म को हाथ में लेकर भेर पवत के शिखर पर ज[क< वहा 
प्रभु का जन मसिषेक स्वान महोत्ल॑व समाप्त करने के बार्द जिस 
प्रका< शीन्ति को उर्दघीषणा करते हैं, उस अकार मैं भी “किये 
हुए का अनुक<ण कदपा चाहिये” और “महापुरुष जिस रास्ते 
जविं, उश्षी रास्ते जाना चीहिये ऐसा विचार कर भव्य लोकों 
के स्राथ आकर स्वान पोठ पर स्वाव कर शान्ति को उद्धघोषणा 
कर्रता हूँ, इसलिये आप सब पूजा महोत्क्षव, स्ववायवी महोत्सर्ष 
झोद स्वाव महोत्सव पेर्ण होने के बाद ज्याच पुनक एकाश्रता से 
काने देक < चुनो ! सुनो ! ! स्वाहा । 
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:शात्चति -की उ दोष प(-दक्-पर र+भ्‌ 


(१) ३० पुष्याह पण्थाहू आज का पिवस परवचित है | आज 
चंग दिवस पतवित है [| सबसे श्रीच सर्वदर्णी अरिहन्त भषवर्च्त 
दीनो थोक के न थृ तीचों लोक में पूजित है, तीची लोक के 
पथ है, तीनों लोक के स्वामी हैं और तीनो लोक.को -प्रकाश- 
मान करने वाले है। ऐसे श्री अरिहन्त भगवन्त प्रश्न हो. 
अस॑च्न हो | ! 


ह।॒ 


शातच्ति के भण्डार तोबीस तीथदू र परसात्स। 


3 ऋपभदेव, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनच्दप, सुमिर्ण- 
चाय, पतह्मप्रभस्वामी, सुपारवंना4े, चच्द्र॥भसवाभी, सुविधिचांथ, 
शीतयनाय, श्रेयासनाथ, वाहुपृज्यस्वामी, विभज॑चाथ, अनन्त 
चाय, वमनाथ, शात्तिनाथ, कुच्चुनाथ, अरचाथ, मल्लिचार्, 
भुनियुन्रतस्वाभी, चमिचाय, नेसिनाय, पारव॑ंचाथ ओर श्री वर्ष- 
माच स्वाभी तक के शात्त ऐसे ती4च्ु,६ भगवच्त शान्ति करने 
नाले हो! स्वाहा । 


$ 


स५। के रक्षक भ्रुनि-भहत्त 


, 3# रिप से हुई पराणय मे, दुष्काल से, भथकर श्रर"्थों में 
और विकं८ राष्तो में भक्रुनियों मे अग्नेशर सुति सहात्म। हमेशा 
बु+हारी रक्षा कर ! स्वाहा। 


री 


परसस्‍त्माओं के नाथ से का4 सिद्धि 


(३) 5 श्री, छी, धृत्ि, मति, को, कान्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, 
मेथ। और विद्या के साधनों मे शाल्ननान प्राप्त करने के 
साधनी मे, अवेश करने से तथा उसके पूरे होने पर उसमे से 
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उत्तीण होकर निकलने में 'अच्छों तरह नाम स्मरण कियें गये 
उ्ते जिनेश्वर भगर्वच्ती वो विजय हो ( परसात्मा की चार 
लेकर काम करने से वे काम प्वफर्ण होते है ) है 


सोलह विद्या देवियों की तरफ से रक्षण 


- (४) 5» रोहिणी, अज्ञप्ति, वजश्व खला, बजाकुशी, अश्रति- 
चने, ५रएपदता।, काली, महांदाली, गोरी, गराणारी, सर्वाच्चा- 
महाज्वाला, मानवी, वरोव्या, अच्छप्ता, मानसी भहाम।चसी 
सीलह विद्या देवियाँ हमे॥ पुम्दारा रक्षण करे ! स्वाहा । 


श्री संघ में थन्ति तुषिट पुष्टि हो 


(५) ३७ आचाय सगवन्‍्त, उपाध्याय भगवन्त आदि श्रतण 
महात्माओ्रो को प्रधानतावाले श्रीचतुविध सथ से श।न्ति हो, 
तुष्टि हो, पुष्टि हो । 


विविध अब के देवों की अ्रतनचता 
(६) 5७ चन्द्र, कु4, मगल, बुध, ५०, 2०, शनर<, राहु 
और कंतु सहित 46 और लोकपीर्ण जसे कि सोम, थम, १९०, 
ध.नेर और वासव, आदित्य, स्वाष्द, और विधायक वमरह देव 
तथा दूसरे भी आामदेवता, चभर एेवता, क्षेर देवता ये सब 
प्रसण हो | प्रशननन्‍्च हो [| और राजा भरप्र भण्डार श्रीर 
के।०।रवाले हो ! <१॥हे। । 


फुलु+णों सें आनन्द अभोद 


(७) 3४ पुल, सिर, ॥।६, पत्नी, सुहएे, अपने कु&म्बीगण सभे 
सं+्षच्ची ओर बन्धचु 3गे सहित आनन्द प्रभोद करने वाले हों । 
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(८5) और इस पृथ्वी भण्डल के धरम स्थानों में २हे हुए साडु 
साध्वियों, श्रावक और श्राविकाओं के रोग, कज्चिइया, 
ब्यावियां, दु.ख, दुष्काय और दोभनरूव को उपशेमच छोर 
शान्ति हो । 


(६) ४४ तुमको सदा तुष्टि हो, पुष्टि हो, नर्शछ मिले, वृद्धि 
हो, और मायलिक उत्सव निरन्तर हो, उत्पत हुए पाप और 
कष्ट जान्त हो । शान विभुस्त हो ! स्वाह! । 


शात्यि करने चाले श्री शर्ान्चनपथ अस्चु का रपरर 


तीच थोक के आणियो को शान्ते करने वाले और देवेन्क्रों के 
भुकुटी हारा पूजित चरणों वाले श्रीशान्तिषाथ प्रभु को 
चंभरुक। ९ हो । (१) 


जगत में शान्ति करने वाले, जगतु को धरम क। उपदेश देने 
बाले, श्री शान्तियाय भगपातु अुमे शान्ति दो । जिर्स जिस 
ब९ में शान्तिनाथथ प्रभु पूणे जाते हैं, वहाँ वहाँ सदा शान्ति ही 
हपी है। (२) 


उपक्नवों, अहों को दुष्टधति, दुःस्वप्न, झुण्ठ निरभित्तादि का 
चाश करने वालें तथा ख्रात्महित थ्री < सम्पति को श्राप्ष कराने वाले 
श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ के चाधीज्चारण को जय होती है । (३) 


भ्रलच खलण चाभीसार धूर्पक शत के! जउच्धार 


श्री स्व, जगत के जनपद, महाराजा, राजाओं के निवास 
स्याच, वि&५ मण्डयो के सभयों तथा अभ्रयण्य नापरिको के नाम 
सेकर शान्ति घोरवची चाहिये, जैसे कि - 
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भरी खगण सैच में शान्ति ही । 

श्री जनपदों ( देशों ) में ॥।च्ति हो । 

श्री राजाधिपों ( महार्ाजाश्रीं ) को शान्ति हो ॥ 
श्री राजाओं के चिवास स्थान में शान्ति हो । 

श्री थोप्टिकों-वि&६ भण्डली के सभ्यों को शान्ति हो । 
श्री अ्रश्नभण्ये नाथरिकों को शान्ति हो । 

श्री चभ< जचों को शान्ति हो । 

श्री जह। ( सभर५ जीव योक ) थोक में शान्ति हो । 


तीन अहुतियां 
5 स्वाह।) 3४ स्वाहा, ४ श्री पारवेनाथाय स्वाहा ! 
शान्ति को उद्घोषणु कब ? ओर कोच करे ? 


यह शाच्तिपाठ जिनबिश्त्र को प्रतिष्ठा, र्यथात्रा और स्वार्न 
नग<हू भहोत्वैवों के अन्त में बोलना । उसको विधि यह है कि 
कोई ग्रुणवात श्रावक कंस ९-चन्दव, कप१«७ और अगर का छू१, 
नीस-चुणे और अ्>जगलि में विविध रंथां के पुष्प रख शाच्ति- 
कजश लेकर श्रोस्ष के साथ स्वानबण्डप में खड़। रहे । वह 
छत्यन्त पृविच शरोरनला होना नाहिये तया श्वंत वचनड़ 
चन्दन और आरभूषणों से अलकर्त होचा चाहिबे। वह गले में 
पुष्पणाया पहिन कर शान्ति की उद्ंघोषणा करें ओर उद्धघोषणा 
करने के ब।८६ शान्तिकलश का पानचों उसे सिर पद लगाना 
च।हिये और दूसरो को भो अपने मस्तक पर लगथाना चाहिये। 
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अभिषेक के सलय ज्निश्वर के भक्तों की मफक्ति के ५्रके( 


भाग्यशाली जीव श्रीजिनश्वर प्रभु. के स्वान-श्रभिषेक के 

प्पी और पुष्पो की वृष्टि करते हुए भफिशुफ्त चृष्थ करते है। 

आए मगलादि का आलेखेन करते है, माँवलिक स्प्रोच गाते हैं 
श्रीर थोत्र ( नाम ) तया भच्च बोलत है ।१ 


मंबल मावना 


अखिल विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी भण 
दूसरों का हिंत करने की भावना वाले हों, सब के सब 
दोष नाश हों, और स्वेत्र सन लोक सुखी हों २७ 

मैं वीर्य डु,६ को भाष। शिवादवी तुम्हारे नगर मे <हती हैँ, 


हम।रा और पु+हारा अयातू सबका भेजा हो, तथा उपद्रवों का 
ग।श होकर कल्याण हो ।३े। 


' ख्रीजितेश्वर प्रभु को पूजा करते से सव भ्रकार के कष्ट 
चाग होते है, विन्‍्त रूपी वेल'छिए जाती है और भन असेच 
दोवा है ।४] , 


सन मथली से सगल रूप, समस्त फंए्थाणों से करण रूप 
और सब वर्मा मे श्रेष्ठ ऐसा जन शासच सद। जयवन्त है । 


श्श्८ | [ 


लक्ष नव॒कार जाप के अनचुछान को विधि 
(१) वोनो सनन्‍्ज्या मे शिप्रेसरुतु सब जयतरं की भांवर्नी से 
बारह १९8 चंवर्कार, स्थिर चिए से गिषषा । 
(२) पच्मात्मा को रुएवपूजा तथा अष्ट अकारी पूजा कंरतों । 


(३) प्रतिभाणी के समक्ष आतः साय र४ लोभरत का कॉयोए्सर्थ 
(पेंच परमेष्ठी आराधचा्थ करेंसि काउरराग्गं, ब॑न्दण 
वचत्तियाए० ) 


(४) हरएक नवकार के साथ एक सफेद पृष्प से प्रभु (जन 
( पृष्प के असाव से हु एक चवकार के साथ एक अखण्ड 
अकद्षत्त (च।वर्य) से १०। करना ) 


(५) भात- साय प्रतिकण, देववन्दच, ज्यास्यान श्रवण आदि । 
(६) श्ायबिल था क्षीर को एकासना करना । 
(७) प्रति दिच ५० तबकार की माल। गिनती अर्थात्‌ श्रति दिच 


प्र००० नवका र फी जाप फरना | 


भर... आराधकों को विशेष कुत्ता 

(१), २० दिन पक भ्रच, वेचच, काये से प्रह्मज4 पालना । 
(२) जहाँ तक हो सके सौन रखना । 

(३) संचारे परु भूसिशयतच करना । 
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(४) विजातीय परिचय वजचीय । 

(५) जाप स्पष्ट अ्रक्षदों से करचा ) 

(६) प्मासन या सुखासन से बठना | 
(७) जाप करते समय योग भुट्री रलचा । 


(८) हृष्टि नाक्षिकां के अभ्रेभाव प< या नमस्काय मंच्ने के 
कृभल चित पर था जिच प्रतिमा पद रखना । 


(६) चबेकारवाली सफेद चर्ण को रखना | 


(१०) जाप को जगह चादूद आदि बर्जनीय 


जाप फा मभगर्ज स्थल 


(१) सवल, एकार्त पतन, सीन्‍सी हाथ तक विन अशुर्चि 
नाण। | 


(२) गाय के शु€ भी का जेखण्ड दीपक । 
(३) सपलपायमान अखण्ड धूप | 
(४) श्री पारवचाथ प्रभु की पच तीर्थी अधिमा की स्थापना ? 


(५) चवकार महाभ्तव को सहिल। को दर्शानेवाले सुन्दर 
कयासय उत्तम चित जाप भृह में चारों तरफ रखना ॥ 
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री है छः 
वे तीथड्डर बने 
थो लक्षं जिन्नद्धलेक्यधुमना: सुन्यक्रपर्णुकसथ्ुः 
शद्धवाचु विजितेन्द्रियों भवृहर सच्न जपे-्छतफक: 


पुष्प: शवेतखुभघिभिश्त विधिना लक्षश्रभारप जिच॑, 
; सम्पुजयतें स निश्वभहितः शरीतीर्य रत्नों मवेतु ॥ 
( श्री रतन भेन्द्रिपरपी ) 


अर्थ श्रीजिनेश्व९ के प्रति लक्ष्य कर लिया है जिसने 
ऐसा जितेच्चिय लयु, शरीद खोद वत को पतविनता तथा मर्च 
की एकाअ्रतापुवक पू्णा क्रो अच्य सामेभ्री सहित श्री जिनेश्व ९ 
देव की प्रजाकद, सब जका के भय पका चांश करते बालें 
भहमच्त चंवकाद का चुच्प्ट वण, उज्चाचण पूष॑क एक या को 
संस्था को जाप करे वाया भव्यात्मा, सारे संसार को पज्य 
ऐसे तीथडू,< ५ को भाप्त करपा है । कस 


नोंघ जाप को शुरू करते समय नित्थ इस एजोके को 
अचघुद कण्ठ से औरद एकम्रवापूवषक बोलना चाहिये । 
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>] | 
परमातभ-पद को प्राप्ति 
#भरों मन्त्र भण्तों नपकीर, ए छे चौद पूर॒व नो क्षार, 
एना ,मदिम्ताचों नहि पार, एनो अर्थ अनंत अ्षपार |. 


सुखमां ' धभरो, दुःखमां समरो, समरो दिपस ने शत, 
जीवपां समरों- भरतां समरो; समरो सो संग्राथ । 


योगी समरे भोगी समरे, खमरे राजा रंक, 
देवी समरे दाचव समरे, सभरे धुत निःशक। 


अड्ध७ अक्षर एना जायी, श्रइुघठ तीरथ सार; 
जाठ सम्पदाथी परभाणों, अड्सिद्धि दापरि। ' 


नव॒पद्‌ (ना चप्निधि आपे, भवोभषना दुःख फोपे;' ' 
चन्द्र पदनथी हृद्ये व्यापे;-परमात्म-पद आये | 


२२२ ॥ 


नी दिन एकासेने रो नवकार लप*की 
| आराधना विधि हर 


पवित्र स्थान १९ चच्दवा पुठिया लगाकर चॉंदी के पत्तर 
५९ या किसी अन्य वच्छु प९ जिसे श्रीननकार भच्च को स्व!पर्ना 
कर उसके ॥।) ज्ञान को स्थापना कर वहाँ हर रोज गान कं 
चृत्यवच्दंन करता | हर रोज शान का १ृणन करना । जिनसे 
रोज न वर्च सके, उच्हे कम से कम ५१९णें के दिन थो एक बाय 
सअवर्द4 रा पूजन करच। ही च।हिये । 


् 


श्र 
०) +। 


॥ हर 


प्रथम दिच चमो अस्हिताण प<द को २० नृवक।र की माया 
श्र्थात्‌ २००० जाप करना | 


पद में जितने अक्षर हों उतनें खभासबणे, उत्तने;लोगररा का 
कं।थो पतन और स्व॒रितिक श्रादि भी उतने ही करना । रवरितक्र 
पर फाण चने रखना | - 


संत दिच हु रोज-क्मरश: एक एक ओर श्रन्तिम दो दम 
खाठवों व्‌ चर्चा पद मियाकर १७ अ्रक्ष८ होते हैं। इसजिये 
खन्तिध दो दिन सतरह खमासमणा, सततरहू योपररे। कॉ 
कायोत्वथ५ और स्वस्तिक भी सतरह सततरह करना | 


अ्रथम के पाँच दिच में ५९भेपट्ठटियोी के ५८ के ज।५ में *७ ही 
जुभाना चाहिये। अच्तिम चार दिन में बाकी चार पदो मे नहीं 
जधतना चाहिये इसको नीचे के कोष्ठक से सपना चाहिये | 
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इदिनि चंबकारबाली स्वस्पिक खमासभराा केायोत्सर्य चबकरिवाली 
का पद 


श्ला *ही नमो श्ररिहंतराण ७ ७ ७ २० 
एरा >ही चमो सिद्धाणं... ४ घ्‌ प्‌ २० 
इरा ही चमी आयरियाणं ७ ७ ७ २० 
डैथा उ>ही चमो उवज्कायाणं ७ ७ ७ २० 
पू्तां ही नमी लोए 
₹प्वसाहूण ६ & & २० 

इठा ऐसो पच नम्ुवंका री. 5 पर ८ २० 
उपा सब्वपावष्पणासणी. ८ ८ 5 २० 
उर्वा मंगलाणं॑ सब्पेसि 

पठ्म हवइ भेंगय १७ १७ १७ २० 
हवा भमगलाण॑ च स्वेत्त 

पछ्म हवइ मंधर्थय ) १७ १७ १७ २० 


कंधयोत्तग को पिधि 


प्रथम दिच “मिमी प्ररिहच्ताणं पद अाराधनाथ कायोत्सग 
मर 7 इच्छ कह पर सात योभररा का कायोत्सर्ग करना 
इस प्रकार हर रोज तामश: पाँचो प९मभेष्ठियों के आरानार्थ 
पच्मेष्ठियो के प्रक्षर अमाणे कायोत्त्ग करना । 

छठे दिन ऐसो पचरनसुक्काये पद आराधनार्थ इंच भकाद 
कह १९ साठ जोगररा का कायोत्सव करन ) 

सातव दिच सन्नपावष्पणासणों १८ आराषनार्थ ऐसा कह 
नए भ [6 योगररा का कायोत्सर्ग करता ) 

आठप व नवें दिच भगलाण च सन्वेसि पढस हवइ संगर्य पद 
साराधनार्थ कायोत्सभ करूँ, इच्छ कह दोनों दिन सत्र 
लोभस्स का कायोत्स॥ करता | 
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शी नवकार सहोसन्न तप के सथासभएण के दोहे 
अयेस दिच 
अरिहुत पद घ्यात्तो थको, दण्नह भुशु पज्ञाय रे; 
भेद छेद फरी आातभा, श्ररिहृतरूपी थाव रे ॥१॥ 


यह दोहा घोलकर सात खमासमरा देना । हरएक खमा- 
सभणे के साथ श्री अहंदुन्थों नभो नम्तः बोलना । 


पूसरे दिन 
रूुपातीत स्वभाव जे, फैनल दंसरप नारी रे; 


ते प्यातत चिज आतलचा, होय सिद्ध भुख् खाणी रे ॥२॥ 


यह दोहा बोलकर पाँच खमासमण। देना । हरएक समा 
: समणे के साथ श्री सिद्धे +थो चभो नमः बोलना । 


तीसरे दिच 
घ्याता सआाचारज भेज सहंभष्त्र शुभ ध्यानी रे; 
पंच प्रस्याने आतसा, आजारण होष अआरी रे ॥शा 


, यह दोहा बोलकर सात खमा।समण। देना । हरएक खमा+ 
समणे के साथ श्री श्राचार्यम्यो नो चधः बोलना । 


प्येये द्िच 
तप सज्जाये रत सद| ध्वाबश श्रंभनों ध्याता रे, 
उपाप्याथ ते झआतसा, जगर्बंधव जगज्ञत। रे ॥४॥ 


यह दोहा बोलकर सात खमासभमंणा देना। हरएक खभा- 
सभणे के साथ शी उपाण्यायेम्यो नमो नभः बोलना | 
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ु 


पाचन दिन मे 

अप्रमत्त जे भित्व रहे, नर्ति हरखे नवि शोचे रे 

साधु सुधा ते आतभां, शु सुडे शु लोचे रे ॥५॥। 
यह दोहा बोलकर नौ खमासमणा देना । हृरएंक खथासमगे 

के साथ सर्वे-साधुम्थों नतो चमः बोलना । 

७०, सातवें, आ(०वें व नर्वें दिचि- 

पंच चनक।९ ए सुप्रक।५, एहथी होये सबि पाप नाश; 

सर्ग गजल तछु एह भूल, चुजसल िज। विवेकचुकूल ॥६॥ 
अन्तिम ७९ दिनो में यह दोहा बोलना | छुठे व क्लाप़व 

दिन साठ लमासमणा।, आठव व नवें दिच सत्तरह सखमासमणा। 

देचा। हरुएक समासमणे के स।थ ६५एज६&/८५ (७ गोपनिषद्भुत- 

ओ नसस्कारसहामन्मच्चुलिका4 नसो नस; बोलना । 


चबकार तप में विशेष सृुत्रन। 


नो दिन एकासना, पोचो वफ्त अतिवामण, तीन वक्त पेववन्दर्च, 
,चबेरे सोय॑ पॉँचो कपड़ो का पड़िलेहण, स्वावादि से अ्रभु पूजा, 
गुरुवच्दत, प०चत्रेखोण, व्याख्यान श्रवण, दोपहर को पेववन्दर्न 
कर विधि सहित ५०चकक्‍्सलाण १।रना, एकासना करते समय नही 
बोयचा । एकासच। करने के नाद जयनिन्तामणि का चेत्यवर्न्दन 
जय वीवराय तक करना । रात को संबरारा पोरसी २ुरु महारार्ण 
से सुचना अथवा उसको भाथा को भिन लेना | भूमि सथारा 
करचाी दया ब्रह्मच॒य पंग पयन करना । ७५ के दिन में समता 
रुखचे का विशेष श्रयत्त करना । जाप तथ। दूसरी भी सव कियाएँ 
उपयोग पूथषक करने का लक्ष रखना । पारणे पर यथाशफ्ति 
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रवामिवात्धल्व करना । तप पूर्ण होने पर उद्यपिच- भहोए्सव, 
सासन अभावना आदि शक्ति जोर समय के अचुसार फेरे को 
खावना रखना | 


यह सामान्य विधि बताई १ई है। विशेष विधि अच्यान्त र से 
अथवा भुरुधम से जानना । 


चंवक।९ के त५ के िों में जन जब समय मिले, तब तब॑ 
नवकार को महिमा हृएव मे अकित हो, ऐसा प०च, चिन्‍्चच, मंचच 
चयू रखना । तप पूरा होने ५९ भी अति्दिच अमुक समय त्तो 
चृबक[र भच्य की आराधन। तथा पठच, चिच्तव, मचनच या इस 
विषय के जाचने चायो से साक्षात्‌ समाधम, उनसे श्रवण 4 
चायू खा | इस अफार चव॒क की सहिभा को अपने हृदय में 
अंकित करने का चश्रतापूरवक अथास करना | 

इसके सिवाय समय ख्रोर संबोध को अचुकूलता मिले, तब' 
१८ दिच तक ग्रुर के सांनिध्य में पोषव में रहकर उपचान तप 
बहुच करके विशिष्ट विभिपूनक इस महाभच्ने की अराघच। करची 
चाहिये। इससे शास्वीय मर्वादाओं का पायन होता है । श्री मह- 
निज्षीय श्रादि आभभों में उपचाच त५ बहुच के साथ इस भहाभच्य 
को खाराघना करने को फरमाया है। 

श्वीनवकार सहसच्न तप में अतिदित करने के 

े चेत्य चन्दन श्रादि 

स्री नेवकार महाम॑च्व तप में अ्रतिर्दित भहामच्न के पद के 
कंमाचुसार आराचना करती होती है। उसमे शुरू के पाँच दिच 
४३ िहत्पादि पाँच पदों को लक्ष्य मे रखकर अलग अजप चत्व- 
बन्‍्दन, दतवच वे स्पुति हैं और अन्तिम चार दि एक ही चेत्व- 
बच्दन, चपतवंच और स्पुति है। उचका कंस इस अपंग ९ है: 
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' अंथल दि 
श्रीअ्ररिह्त पद कई चप्यनन्‍्दत 


जय जय श्री अश्हिन्त भानु, भाव कमल विकाशी; 

लोकानयोक अरूपी रूपी, समस्त वरुपु प्रकाशोी ॥१॥ 
सभुद्धात शुभ केवले, . क्षयक्ष। भय राशि; 

शुबज चरम शुचि पाद से, भयो १६ अविनाशी ॥ शा 
अन्तरग रिपुभण० हणी ए, हुए अप्या अरिह॒च्च 

तसु पदपकण में रही, हीद घरुस नित सन्प ॥३॥ 


श्री अगिहन्त पद पे रपवत्त 
(फड़ल। भी देशी) 
श्री असि्हिच्त भगवन्त परभातभा; 
देवनों देव भुण रवण' खाणीड़ 
सात शुद्धि करी मलिनतां परिहरो 
पूजीये भविजनां जेस खाणी वाथी॥९॥। ' 
4द्ति राति मोह निद्र। न हांसी भय, 
९५ चहि द्ष नह जात अंगे; 
कंम-सिय्यात्व असाच जस सथ यथा, 
घ्याइये ते प्रभ्चु अधिक रंगे ॥श्री२॥। 
प्यान पिण्डस्थ परच्य सरूपस्थ थी, 
न्येब. न्‍याता। यहे एक वाने 
क्रय पर्याय भुण तेहना ध्याइये 
- पाइये सिद्धि बहु करवशाने ॥थो।रे॥ 
ज॑नम ना प्यार अभिवार घाती खये, 
देवकुत जास ओोगषणीस राजे॥ 
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चडतोस शअ्रतिशय अंब चोये कद्धया, 

पणतीस वयण भ्रूण जास छीाणे ॥श्री॥४॥। 
भ्र० श्रधिक सहस लक्षण धरे अंगम।, 

गुण अचन्ते भ्यों चाथ सोहे; 
जार कल्याणके जभर्तनु तम टले, 

इच्दे. उपेच्द्रणा चिएा मोहे ॥श्री५॥ 
चौम ने यापना अन्य भावे करो 

जे नर नचिएा मे नित धच्यावे 
देवपालादि भूषपाल परे ते चरा 

तीयंपति स॑ंभ्पदा हस्त पावे ॥श्री॥६॥। 
जे महाभोप खंटकाय भोकुच तथो, ह 

विस महामीहण जास कहीये, 
भवोदति दूडता भन्‍य निस्तारुणों, 

साथ१ति मुगतिनो जेह चहीये ॥भी।।७॥। 
प्रण्य भावे करो पूणना जे करे, 

स्वग अपवर्भ ते चिथयत पामे, 
नष्य पण अठ् चव सच एगवीशविह, 

पूजना करी बसे सिद्धि घाभे ॥।श्री।।८५॥। 
भयम पद पूजपों राय श्रे णिक प्रथम, 

भावि चोवीशोी जिवराण याशे; 
वार्स पद प्मची सेव॑न। (९ करी, 

रूपविजययादि चित सुजस भाशे ॥श्री॥0॥॥ 

। श्री श्ररिहन्त पद स्तुति 
(वीद जिनेश्वर अति अलवेस< ए देशी) 
सकल द्रग्य पर्याथ अरूपक, योकायोक सवरूपोणी, 
कैवलसान नी ज्योति अकाशक, अचच्तभुप्ने करो पूरोणी, 
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बोजे भव यानक शआाराघी, भथोव तोथचु,< पूरोजी; 
बारि-युणाकर एहुन। अरिहृच्च, आराषों भुण भूरोजी ॥१॥॥ 


5ुसरे दिन 


श्री सिद्धपद का अत्यपृन्दच 


ओीशेलेशी पृव॑श्रन्त, प्रचु होच विभाभी; 

पृ॑थ्रयोग असंबथी, उरध यत्ति जाभी ॥॥॥ 
समय एकर्मा योकब्रान्त, गया चिभुण निराोभी; 

चेतन भूपे आात्मरूप, सुद्िशा यही साथी ॥रा। 
केबल दंखण चाणथी ए, रूपातीत स्वभाव; 

सिद्ध भये तथु ही धर्म, बच्चे घरी शुभ भाव ॥३॥ 


श्री सिरछपद का रजपृच 
(गुण रसिया ए देशी) 
श्री सिरे पद आरा।पीये रे, 
क्षव कोधां अरड कर्म रे ॥ शिव वसिया ॥॥ 
अरिहच्ते पं भानचीया रे, 
संादि अचच्च. स्थिर श्म रे ॥ शिव ॥ श। 
भुण एक्नीस परमातभा रे, 
तुर्यथि दर्शा आस्वनाएं 
एवसूत चये.. सिछू थया 
भुणगणनोी.... श्राल्हा५ 
चुरुाण सुछ विहुँ कालनां 
अननन्‍्तभुणां ते कोष 
अचन्त 4 वर्गित कर्या 
वो पण_ दुख सभीषच 


॥ शिव ॥॥ 
॥ शिव ॥२।। 


॥ शिव ॥। 
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॥ शिव वादे -- 
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पैच्च उदय उदोरणा रे, 

सत्ता कमे अमाव रे ॥शिव।। 
+०५ गति कर सिद्धणी रे, 

पूनश्रयोग सदभाष॑ रे ॥शिवा।४॥ 
गति पारिणासिक भावषथी रे, 

बन्षन छेदर्न योग रे ॥शिव।। 
असंध लिया बले निभलो रे, 

सिद्धभतिचों उद्योग रे ॥शिव॥।५॥। 
पएसन्तरु अ्रणफरसता रे, 

एक समयभा सिर रे ]शिव॥। 
चरम विभाग विशेषयी रें, 

अवभाहर्न घन कोध रे ॥शिव।।६॥। 
सिद्धशिलनी. उपरु रे, 

ज्योतिमा ज्योति निवास रे ।शिवी।। 
हस्पतिपाथ परे सेचता रे, 

सो भारय लक्ष्मी प्रकाश रे । शिव।७॥। 


श्री सिद्धपद स्तुति 


भ्रष्ट फरेमकु दसन करीने, गमच कियो शिववासीणी 
अ्रग्थावाघ सादि  अनादि, चिंदानन्‍द चिद्राशिजणी 
परमातम पद प्रण चियासी, अधपर्न दाघ विचाशीणी 
अगप्र पठुट्टत शिवपद ध्य)वो, केवलणानी ,भाखीजणों, ॥१॥ _ 
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तीक्षरे दिन 


श्री ग्राचाथपंद का चत्यवच्दन 


जिंन पद कुल मुखर अनिल, मित' रस भुणधारी , 
प्रबल धनल घन भोह की, जिणते चभू हारी ॥१॥। 
नध्ण्वादिक जिनराज भीत, नय तन विस्पारी; 
भवकूपे पापे पडुेत, जभधजन निश्यारी ॥र।। 
पच्राचारी जीव के, आचारण पद सर्व; 
तिनकु 'बन्दे हीए घम, अ्रद्स्‍ोप्परसथ वार ॥३।। 


श्रो श्राजायपद का रफनन 
(नीजूडी रायथण तरु तथे-ए देशी ) 


पचात।र सुधा ४२ सुणो सच्ताणी, 

जीती इनच्द्रिथ. पंच भुणवच्ताणी' 
पंच समिति समिता रहे, सु० ग्रुप्ति नण कर सच ।॥गु०१॥ 
पत्र महात्रत पायता, सु० जोते चार कषाथ ॥ग्रु०।। 
चव विध ब्रह्म गुपति घर, सु० आचारज निरमाय ॥ग्रु०॥२॥। 
प्रष्ठांग जोग साधन करे, सु लहे अडकर्म स्वरूप ।॥गु०॥। 
जं।णे अडलव्धि भयो, सु० तिम अडषिट्ठों रूप ॥।ग्रु०॥३॥। 
चुउ अचुयोग बखाणता, सु० शासनना। शणभरार ।।ग्रु०।। 
बारसे उत्तु-भुणे भर्वा, सु० भावात्तारण सार ॥गु०॥४॥ 
पंच अस्यान साधन क२, सु० मुनि गणी पंडित भाव । ग्रु०।। 
नाचक आाचरुजपृणु, सु० पासे भुणने दाव ॥ग्रु०५॥ 
चउपस- नाच गणधघारा, सु० लब्षितणा भण्डार ॥ग्रु०॥ 
एस पद पकर्ण पूजीये, सु० दन्ब-्भावे चिरेषा< ॥ग्रु०॥६॥॥। 
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जुगप्रधान बोर शासने, सुं० दरोय हजाद ने चाच ॥ग्रु०। 
वेतधाच श्रूतना घणों, सु० ते पूजो घरी प्याद ॥गु०॥॥७॥॥ 
सशनासन व्वादिक, सुं० पाचक औषध पान ।ग्रु०॥। 
चधनाभिगमन वन्दता, सु० करे नित चामी गान ॥गु०॥८।॥ 
सानारण पद सेवतो, सु० श्री पुरुषोत्तम भूप ॥ग्रु०॥। 
तीय॑डूर्र पद बाधियुँ, सु० लहेगे चिद्घवरूप ॥ग्रु०॥६॥ 


श्री आनाथपद स्तुति 


पंच।च।५ पाले अजुबाल, दोष रहित भुणघारोणी: 
४० छवीसे आगमधारी, द्वाइश अं विजारीजी; 
प्रबंध सब घन मोह हरणकु , अधिल त्तमो भुणवाणीणी - 
क्षमा सहित जे सबम पाले, अआचारण ५णण्थ।नीजी: 
जोथे दिन 8५ 


पं 


श्री उपाध्याय १८ का 'जरथपृदत 
घन घन श्री उबज्को4 राय, शठ्तत। घन भजन, 
जि्च१५ देशित दुवालसंभ, कर कृत जन<ुजच ॥॥१॥। 
भुणवंण भजण मणभ्यंद, सुयसृणि किय ग्ंजण; 
कुणालब लोय लोयणे, जत्यथ य सुय्बजण ॥२॥। 
महाअण मे जिण लक्यो ए, आंगम से पद छुथ; 
तिनपे अहनिश हरि धर्म, वच्दे पाठक्वबथ ॥॥३॥ 
श्री उपाध्याय १५ स्तवन 
( रसियानी देशी ) 
श्री उबज्काय -बहुश््‌ त चभो भावशु , 
अंग उपांगन। जाण भुणीदा; 
8. बंकुश 
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भये_ भणावे शिष्यने हित करो 

करें चव पललव पहाण विभीता ॥श्री॥१॥ 
अय-सुत.. कहेवान।.. विभागथी, 

सुरीश्वरूपाठक॑ सार चीहंता; 
भव जीणे अविनाशी सुख यहे, 
| युवराज. परे. अपधगार भहंता ॥शरो॥रा। 
. चौद दोप भर्या अविनीत शिष्वने, 

करें. पच्चर भुणवच्च  विदितों; 
4हण-असेवन शिक्षा-रानंथी, 

सभय जाणे. अनेकान्त  चुसाची ॥ख्री॥रे॥ 
आवश्यक प्नवीश शीखने बांदणे, 

पचर॑बीश कियानों त्याथ विचारो; 
पचनीश भावना भावे भहाक्षती, 

शुभ पचवीशी भुणराम सुधारी ॥श्री॥४॥। 
पय भर्यो दक्षिणावत्तां शंख शोभिये, 

तेम चनव-भाव शअ्माण अवीणा; 
हंथ आयउ-तुषम-पंच।नचर्र सारिखा, 

दाले परनादी अभिमाच अश्रदीचाँ ॥श्री॥५॥॥ 
वासुदव० (रदेवर सुरपरति उपसा, 

रवि>शरी/-भसछारी-«ूप दोप॑तत।; 
ज+।7 2 -सीताचदी? -भेरूम ही धरो, | 

स्वयुभूउरथधि3 -रवणा -भूप भणंता ॥श्री॥६॥॥ 
ए खोल उपभा बहुल पने कही, 

उचराध्यवभे.. साल. जिणंदा; 
भहीच्छपाय चाचकपद सेचतो, 

सौभाग्य लक्ष्मी धुत्िशाय धूरींदा ॥ श्री ॥9॥ 


र३४ | , 


श्री उपोष्याय पद रेघुति 


अंग श्प्थारे चोदे परव, भुण परपोशना घारीजों, 
सून अ्रेयधर पाठक कहीये, योग समाधि विचारीणों; 
तप भ्ुणधुर आभम प्रा, चय निक्षेपे पारोजी, 
मुनि भुणनारी वुर्ध विरता री, पा०फ पूणी अविकारीजी । 


4 च्ह ् 
चर्च दिस 
श्री साधु पद फा चत्यवच्दत 


दसण नाण चंरित्त करो, बर्च शिवपद गाौभो; 
सर्म शुकर्स शुत्ति चर्क से, शादिम खर्व कामी ॥१॥ 
भुण  भ्रमर्त अभ्रमर्त तें, भये अन्परजामी; 
मानस इन्द्रिथ दमन भूत, शम एम अभिराभी ॥२॥ 
'न।< तिपनरु्भुणगण भर्यों ए, पंचमपद मुनिराज॑; 
चत्पद पंकण चनमप है, हीच घम के काण ॥३॥। 


श्री साधु पद का स्तवन 
( भरविका | श्री (सद्ध चक्रपद पंदो-ए देशी ) 


पट बतधारी छ कायना रक्षक, पंर्च इनच्द्रिय वेश करता, 
भाव विशुद्धि पड़िलेहणा करूं, करण विशुदरि धरतवा रे, 
भविका ? एहुन। भुविव< वन्दो ! जोम हो परमाणंदो रे ! १॥ 


# नंगे की भूख सबब से गुएछ। करने से धच स्ं७ष। होपी है, उसके 
झनुसोर २०८३८०८९७८३८२७ भुए को स्या यहा तिपतोँ शब्द से 
जाचची ॥ प्य 


भ 
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लीभ निश्रह करो खंति धर, संजमेना श्रधिंका दी, 

अवुशर्थ मन वच काय निरोहे, सहे परिसह अतिमारो रे।।भ।।२॥ 
देव पिंयि नर आत्म-समुदभव, उपसगे सोले सहंता, 
सावोश मुनिवर गुणघ। री, समिति गुष्ति निरवहतारे ।भ।। ३॥। 
बाह्य अ्रमभ्यत्तर तप चित्र तपता, कठिन करम सबकी री, 

दोष बियायोश रहित श्र शन करे, अति क्रम चार निवारो रे। भ।।४।। 
प्रग्धादिक अभिभ्रह चउ करता, खड़विध विधवा त्थाभी, 

चा९ प्रकारे सलोनता करो, ज्ञान ध्यान मति जागी रे ॥भ।॥।५॥। 
चरप। दोष अढार निवारी, दीक्षा योग्यने आपे, 
चंबविध भाव लोचता कारण, केश लोच लविक 4।१ रे भ।।६।। 
चंजद अमभ्यन्तर अ्रन्यी तजोने, जेह यथा िश्रन्‍्य, 

भ्रशरण श९ण तरुण त।९क मुनि, चलने शिव५९ पच्यरे ।भ।।७।। 
बहुश्नूत तपसी लब्पिना घारी, शब्रत्त दूृषण परिह।रो, 
प्प्रम् गुणणाणग घारी, मुनि नधो जोग चमारी रे ॥भा।।5।। 
वीरभद्र ए सुन्रिषद सेवो, होशे विषेह जिण९, 

वध भुछ प्र वयण रस प।भी, रूप विजय आणन्द रे ॥भ।।६।॥। 


श्री सांधु पद स्तुति 


समिति युप्ति करी सबम पाले, दोष बेत।लोश टालेजी ; 
पटू काया भोकुल रुखबालें, चवरविध बह्वन्नत पालेजी; 
पंच महंत्रत सूचा पाले, घ॒र्मे शुक्ल उजवालेजी; 
क्षपके श्र णो करो कर्म खयावे, शमदम गुण उपजावे जो ॥१॥। 


शी चवकार भहं।मच्च लघु तप के अच्तिम च।द दिनों में 
प्रयोगों चत्यवन्दच और स्पुति ॥ 


श्३६:] 


पंच परभेण्छि सहिस। को चत्यबन्दन 


(१) 
अर्हितारत सश्ुक्कारो, सेन्पपानप्पणासरों । 
संगलररपं॑ च सब्वेलि, पढम हवइ संगल ॥॥ १ ॥॥ 
सिद्ध/श रम्तुवंफारों, सेब्नपावप्परपासरपो । 
संगल(र च्‌ सब्वेसि, बीय हन३ भंभर्यज ॥॥ २१ 
आायरियार रससुककारो, सन्‍्पपोनष्परपासरपो । 
संगलारप च सब्नेसि, तइथ हुनई भंगल ॥ ३ ॥॥ 
उनजभायारए रग्ुक्कारो, सण्पपानष्परपासरपो । 
मंगलारप च्‌ सब्नेत्ति, चजत्थं हन३ मंगल ॥। ४ १ 
साहुए. खश्चुक्कारो, सन्नपावप्परतासरपो ।॥ 
मंगलारा च सब्बेसि, पत्रम हुज३ संभल ॥॥ -५ ॥ 
एसी पूंजरुप स्ुवन। रो, संदबपानप्परप सरबो || 
खंगलाएं च॑ सब्नेसि, पढ्सें हव३ई मंगल ॥ ६ ॥ 

(२) 

पंच परमेषि० भुरप भर्भित चत्यपन्दत 
मार भुण श्ररिहृष्त ऐव, अणभीजे भावे; 
सिद्ध श्रा० भुण समरतां, दुख दोहपभ जावे ॥ १॥ 
३॥ज)<ज भरत छवीश, पचवीश उवज्माय; ॥ 
सपावीश थुण साथचुना, जपतवा शिवसुख थाय ॥॥ २॥ 


अष्टोत्तर शत )ुण भजीए, एम सम रो नवका ९; 
घीर निमय पडित तणों, चय अणमे नित्य सार ॥॥ ३ ॥ 
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श्री नवकार सहमत महिला का रप्रवंच 
ए पंच पद्मेण्छिपद, भच्नई चंवक।र, 
शिवपदचु. साधन, श्रवचन फेर सच, 
एक श्रक्षर जप॑ंतां, सात साथरनु दु.ख, 
नाशे सपले परे, पणसथ साभथर दु.ख ॥| १॥ 


नवपद्‌ बली सम्पदा, श्रा० अक्षर अडसठो, 
३१९ अक्षर सात ज, लघु अक्षर इभस०ो, 
जे विधिस्यु ज५३, ५९ भुस वही उपचान, 
नली निर्मल चिएो, समकिय विनय अधान ॥॥ २ ॥। 
होई बहु फदायक, इंहू परलोके सार, 
सिछि सपली एहमां, भोद विद्य। श्राघार, 
बहु भेषई ध्याजी, कम्रथ कर्णिक।क२, 
बयी रहस्य उपाशु, साण्य जाप चण सा ॥। हे ॥॥ 


बली #न्ये भावे, एहचा अपेक विधाच॑, 
शुरु विचययो लहीई, थापत् पत्र अस्थान, 
सवि मंगरयमाहि, परम संग छई एह, 
सवि पाप नसाड़३, पाड़ई एुरित अछेंह ॥ ४ ॥ 
एहचु साहाएस्थ, शान विभययों जाणी, 
4 रानी अहनिश, जिम सुलिया यात्री आणो, 
अन्त आतमथी, यहीये एुहू सरूप, 
प्रमातम भाषे एह छे घचिद्धिरूप ॥ ५॥ 
“शर३े८ ] 


श्री नवकार सहाशंत्र को स्तुति 
आर्ट सुरसभ्यव्ध॑ विद्थति: भ्रुक्तेश्रियो बश्यता- 
सुच्चाट विपदां चतुभतिसुत्रां  विध पसात्मैचसास ) 
रपरम दुर्गेभन प्रति अवततां सोहस्य संसोहन, 
पृत्थातु प> व॑चसस्कियाउक्षरुसबी सा$५साधना देवत॥॥१॥ 


अर्थ पंचमेण्ठि नम स्कियारूप अ्रक्षर्मवी अारापना देवता 
खापको रखता फरोनणोी कि सुरखपदातओ्रो के आकणषण है, मुत्तिछूपी 
लक्ष्मी को बश करते है, चारों भरति में होने वाली विपदे।्रों 
का चाश करते हैं। आत्म के पापों के भ्रति द्वष करते हैं, 
दुर्भात के श्र्ति गुसत करे वाले जीवों को रोके है श्रौद 
जी मोह का भी संभोहच करते हैं श्र्थात्‌ भोह का भी नाश 
करते हैं । 


जा 
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संथारा पोरिरी (॥७0) 


संथार। पोरिसी में धामिक जीवन के श्रेष्ठ आदर्श को 
हकीकत को थोड़े में संत्रह कर ली १३ है। इसका श्रषर्ण, 
नाचन, मचर्च, परिशीजन बहुत थाभदायक है। 

महासव नवकार को साधना मे तीक्रता लाने के थियें 
इसका स्व ध्याय बहुत ही उपयोगी है, इससे यहां प्रथम भ्रूय 
सूच और पीछे उसका सरल शन्पार्थ बताया गया है। 


१. चशरुकरु 
निश्वीह, निश्ीहि,' निश्तीहि । 
नभो सवाससणारा भोयभाईरं महाशुखीरां ॥| 
२. संथर। की आसा 
५(॒जारपह जि&वंण्णा । 
सशुजाएह प्रम-भु | भुरूभुएनरयणरह मंडिय-सरीरा! | 
बहु-परडिपुक्षा पोरिसी, राइथ संथारए «ाभि ॥श॥। 
३. संथ।र। की विधि 
अगुजाणुह संथार, बाहुपहाएो|यु वात- पासेरप । 
बु.वकुडि-पाय-पश्ारण, अपरंत १सण्जए भुर्ति ॥२॥ 
संकोइअ संडासा, उप्पटप्ते अ काथ- पडिलेह। । 
४. जाभुत रहना पड़े तो 
दव्वाई-उपश्रोभं, उस्सास-निरुमणलोए ॥३॥ 
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५. चागारी अरसरप 
जद में हुज्ज पथाओं, इमस्स देहल्सवाइ रचखीए। 
आहरकशुनहि-देहूँ सब्ब॑ तिविहेरध बोसलिरिय्ं ॥४॥ 
६. संगल भचचां 
चरारि मंगल, अरिहुंत! बचत, सिद्धा मंगरय; 
साहू संगर्ल, केबनलि-पतन्चयों धर्मों रंचल ॥श॥। 
चच्धरि स्तेगुत्तना, आरिहता लोयुलभा, सिद्धा लोगुत्तवा; 
साह लागुत्तमा, केवलि-पत्नचों धल्नों लोपुलमों ॥६॥ 
' ७. चज॥९ शर्त 
चजर(रि सरणु पवज्ण/सि, अश्छते सरणु एनण्णामि, 
सिद्धू सरण पनज्यमि, सह सरण पबज्ञासि, 
केैनलिपसत्त॑ घर सरण पबरण्णमि ७) 
| ८ अगरह पाप स्थानों क। स्वाग 
पारप्रइबायमलीसअं, चोरिषक भेहुएं दिए छचछ | 
फेहं सार साय, लोहं पिज्ज तहाँ दोसे॑ ॥॥५॥। 
कजलहूं अष्भकक्‍्लाणं, पेसुल “र४-४९३-सलेमाउततं । 
पर-परिवायं माया-सोसच सिच्छत-सलय च॑ ॥6६॥ 
ज्ोलिरिसु इसाई+ सुब्ध-सग्पन्सतम्प-विश्य-भुलआाई । 
ढु+॥इ-चिबंघरपईं, अ४चस प!4-०।रपाई १२०) 


९. आत्माचुशासन 
एगोह चत्यि से कोइ, चाहसन्तस्ख कस्लड़ । 


एवं. अदीरसमरसों,. अ्रष्पाश।मजु[सासई ॥॥११॥ 
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एथो से सासशओ्रो अप्पा, चारए-दसरप पंजुनी । 

सेसा मे नाहिरा भाषा, चब्ने संजीभ-सवलसाह ॥१२॥ 
१०. सब्ष (*णच्णों कं। ८५४म 

संजोग-मुला जीवेस, पत्ता दुब्ल-परपर( ) 

तन्‍्हा संजोग-सबंध, सन्‍्न तित्रिहेर बोसिरि ॥0१३॥। 
११. संब्यक्तन को घारखा 

श्ररिहृधों महू नो, जावज्जीन चुचाहुरधो गरुरुरपो । 

जिश+पथत्त तत्तं, इश्र सम्वत्त मए. पहिश्र ॥१४॥ 
१२. क्षभापना 

लसिज सलानिज ३) जनहूं) संन्बह जीव-निकाय । 

जिदह सख आालोयर१, सुज्भाहू प६र न भ(न ।॥१५॥ 

सब्बे जीना का।-बस, चअडदहु-२ज भमंत। 

ते में सन्‍ने खानिश्रा। भ्रुज्य वि तेह सभंत ॥१६९ 
१३- सब पापों का सिय्या ढुण्कृत 

जं ज॑ सर बद्ध ; जे ज॑ वायाई भाषिल्ध पार्व । 

ज॑ं ज॑ वगएरप कंथ, सिच्छा सि दु्वषड तर ॥१७॥ 


२४२ ] 


 _ हि हि ' ए 
संथार। पोरिसी का घंब्दाथ 
निश्चीहि, निसीहि, निश्नीहि 


क्षमा श्रमणों को, गौतम श्रीदि महां सुनियों को नमस्कार हो । 
है ज्येण्छ श्रार्यो | अचुशा। दो | 


उत्तम गुणरुतो से विभृषित् पेहचाले है परम ४९! 
(अथम) पीोरती अच्छी तरह सम्पुण हुई है, इसलिये रानि के 
संथारे के लिये 4< होने को थआाजा दें (१) 


है भगवत्‌ ! सबारे को आजा दो | हाथ का सहारा लेने से 
तथा बाई करंन८ सोने से ( इसको विधि का पालन होता है ) 
और कुकड़ी के भाफिक प५ रुक कर सोने मे अगवत होने से 
भूमि का अभाजन कर ( और पीछे पर लम्बे करना उसको 


विधि मैं जाचता हू ) (२) 


यदि १२ लम्बे करने के बाद सिकुड़चा पड़े, ती ढीच०५ को 
पूज कर सिकोड़ना तथा करव८ बदलना पड़े तो शरीर का 
भ्रमार्णव करना, यह इसको विधि है। यदि पाा4-किच्ता के 
लिये उ्ना पड़े, तो निद्रा को हू करे के लिये ;&०५, क्षेत्र, 
बंधल और भाव को विचारणा करना ओओद इतने १६ भी निद्ना 
न उड़े, वो हाथ से चाक पकड़ कथ नि.श्वांस को रोछूना श्रौद 
इस तरह निद्रा बरानर उड़ जाने, तब अकाश वाले ६९ को 
तरफ जाना । ( ऐसी विधि को मैं जानता हैं) ) (३) 


यदि भेरे शरीरु को इस राति को ही भृर्ु हो जाथ, पो मैं 
आहार, उपकरण और देह को सन, वचच, और काथा से प्रभी 


बीसिराता हूँ ( त्वा4 करता हूँ ) (४) 
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चर पदार्थ संभल रूप हैं। ( 
सि&ू मगल हैं. (३) साधु भंगले है 
घम॑ मगर है (५) 

चार पदार्थ लोकोत्तम हैं। (१) 4रिहित लोकोतम हैं (२) 
सिद्ध लोकोत्तम है. (३) साधु लोकोत्तम है और (४) केवयी 
भापित धर्म थोकोत्तम है । (६) 


१) अरिहंत मंगय हैं (२) 
ओर (४) फेंचली अरूपि्त 


राम द्व प रूप था चार गति रू५) संसार के भय से वचने के 
लिये मैं चारों की नरुण लेता हैँ। (१) अरिहतो की शरण लेती 
हुँ। (२) सिद्धों को शरण लेता हूँ। (३) चाधुओं को राच्ण 
लेता हैं और (४) केवली भाषित धर्म की ९ण लेत। हूं । (७) 


आगातिपात, भृषावाद, अप्यादानच, मेथुच, परिभ्रह, कोष, 
मान, भमाथा, योभ, राग, होष, कह, अभ्यास्यान, पशुत्य, 
रति-अरति, १-परिवाद, माया-भृषवाद, शोच सिं<थात्न २९५, 
इन अठरह पाप स्थान, सोक्ष सांग को अध्िमेंविष्च भूर्त 
ओर ढुगति के कारण रूप होने से त्थाभने योग्य है । (इसलिये 
मैं इनक। प्थांग करता हूँ) (८-१ ० ) 

“मैँ केल। हैं, मेरा क।३ चही है और मैं भी किसी का 
नहीं” ऐसा अपीच सच से विचारते हुए आत्मा को समभकार्ना 
प।हिये। (११) 

सानच और परशांन से युक्त एक मेरी आत्मा ही शाश्वत हैं 
ओर दूसरे सब सथोभ से उत्पय हुए बाह्य भाष हैं। (१२) 

भेरे जोन ने दु.ख को पर्परा कम संयोग के कारण ही 
प्राप्त की है। इसलिये इन सब कम संयोगो को मैं सन, वचचच 
रद काया से वोलिरयाता हैं। (१३) 
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मैं जोऊ तब तक आऑस्हित मेरे देव है, सुसा६ भेरे गुरु है 
श्रोर श्री जिनेश्वर भाषित घर्म को मैं तत्व मानता हूँ। इस 
त९ह के सम्धकत्व के मैंने अंगीक।र किया है। (१४) 


है जीच सभूहू ! तुम सब क्षमत क्षमरापन्रा करके भेरे को 
क्षमा करो। मैं सिद्धो को साक्षी मे आलोचना करता हूँ कि 
भेरा किसी भी जीव से 4९ भाव नही है । (१५) 


सब जीव कसंबश होक ये चौदह्‌ राजलोक में अभण करते 
है, उच सब को मैंने क्षमाय। है, वे धुमे भी क्षमा करे । (१६) 


भैने जो कोई पाप मन से ब।धा हो, वचन द्वारा ३०७५।रण 
किया हो, और काया से किया हो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या 
हों। (१७) 
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थी अरिहत परमात्मा 
( भव अट्वी सें लार्थवाह ) 


श्री अरिहत परभात्म। का इस विश्व १९ महाद उपकरर 
है। उस उपकार को समभेने के लिये भव शअ्रटवी का स्वरूप 
स॑मभापष। जरूरी है | 


यह संसार एक भयकर अटबी है। अट्बी मे जिस तरह 
सीधे और 2७ भार्य होते हैं, सिह, बाघ भ्रादि हिसक पशुर्ों का 
भय होता है, कई प्रकार के वृक्ष होते है, इन विविध वृक्षों करें 
छाया, परो, पुष्ष और फय होते हैं, और अटबी में जैसे खड्ड + 
दर और चो< जु०्रो के उपब्रव होते है तथा फसानेबाले घाड़ा- 
मार होते हैं और पार उतारने वाले दयालु सायवाह भी होते 
है, उसी तरह संसार अ८वी में भी ये सब होते हैं । 


इसका स्पष्ट स्वछू५ समभने के लिये अनुभवी पुरुषों ने 
उपनय-भावार्थे सहित द्रन्ब अट्बयी और भाव खटवी का विविध 
थ्रकार का वर्णन शास्यो में अनेक स्थानों पर किया है । 


भाव अट्वी का वास्तविक स्वरूप समभने के लिये श्रथम 
ण्य अटवी का वर्णन इस प्रकार बताया गया है ! 


बच्तपुर नाम का नगर है, वहा घन सास का एक 
साथवाह है | इप्सितपुर जाने के जिये स्‍्वय तंयार है। रुवय॑ 
दयादु और परोपकारी स्वभाव वाला होने से दूसरों को भी 
5प्सित५ुर नगर जाना हो तो साथ ले जाने के लिये उद्घोषणा 
कराता है। साथ में आनेषालो के सरक्षण और उनके लिये 
खावश्थक बच्चुओं को जवाबदा।रों स्वर्य अपने १ लेता है । 


“२४६ | 


उसकी उद्घोषणा को सुन इस्सित५९ जाने के इण्छ। वाले 
बहुत से लोग वहाँ इक होते हैं । 


इप्सितपुर जाने के लिये बोच में एक भर्यकर अर्टवीं 
भाती है। इस अटवी को पारु करने के दो रास्ते हैं। एक 
मार्ग छोटा है और दूसरा भागे थेढा भे हीने से लभ्बा है। 
इस लंम्वे भार्ग से शुख पूर्वक जाया जीता है १रनछु पहुत 
दिन लगते हैं जोकि अत में यह मार्थ भी छो८ मार्ग से 
भागे जाकर मिल जाता है। 


छोएे मार्ग से इप्सितपुर जल्दी पहुँचा जा सकता है, 
प१रच्तु कष्ट से पहुँचा जाता है। उस ५ गे में नजना कर्विन है| 
क्योकि उसमे जछाव उतार बहुत श्ाते हैं, फिर वह लिंपशन। 
है। थोड़ी सी लापरवाही से गिरते *५ नही लगिती, उस 
भागे में प्रवेश करते ही महाघोर श्रीर विकरार्थ सिंह तथा 
बाघ मुसाफिर के पेरो को पकडते हैं, वे जन तक नहीं 
थोडते तब तक मार्ग में आगे नहीं बढ। जा सकता | पूरी 
अट्वी मे ये बाघ और सिंह मुसाफिर का पीछा करते है । 


इस मार्ग में वृक्ष भी बहुत मिलते हैं। उनमे बहुत से तो घड़े 
भनोहर हैं । परन्तु उनकी छाथा विश्वाम लेने थाथक नहीं है; 
बंयोकि बहुत मनोहर होने ५५ भी उन वृक्षों को छाया भृर्यु 
देनेवाली है। इसके सिंवाथ उस माभ में बहुत से वृक्ष धूछे व 
कुम्हलाये पत्तोचलि हैं, यदि उन्तेके नीचे थोडी देर विश्वास किये 
जाथ, तो मृत्यु का डर नही है । दर 


इस मार्ग के दोनो तरफ़ मनोहर €१रू५१।- वहुत से पुरुष 
हैं, वे रास्ते मे आगेबाले छुसाफिरों को लोभ श्र यालच ऐसे 
बुणाते हैं, परच्छु उनको बाते चुनने लायक नही है। उचके मीठे 
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बंचनो में आकर साथ के मनुप्वो से अलग होने १९ पड़ा भय 
है; 4बोकि अकेले उस 4८वीं को पार करना सम्भव नहीं है । 


ढुरत और धोर दावागर्नि भी इस श्रट्वी मे जथती रहती 
है। उस दावारित को पार करने में जद भी वेपरवाही कफगे 
जाब, तो घिश्चव वह मचुप्व को जला दती है। 


बहुत कछिचा।$ से उल्लंघन किये जाव, ऐसे झूप २ पवत 
इस रास्ते में आते है। सावधानी पृथक उप्का उल्लपन मे 
किया जाव, तो चिश्पय ही मृत्यु हं। जाती है । 

उस मार्ग में आगे चलने पर अत्यंत गहन और निच्युत वांच 
जाय ( १६ $। जगल ) अाता है, जिच्ह एक दम पार क्र 
जाना जाहिये, वथोकि वहां रहने से बहुत दोप उत्पन्न होते हैं। 


उसके बाद उस भाग में आगे चयने पर एक बड़ा भह॑फ्त॑ 
खट्ठ। आता है, उस ख्दु के पास हो भचोरुष चाभ का याच्क 
नहूं। १९१९ खड़ा रहता है । जो कोई उय२ से भुणरता है, उसे 
बहू कहूंत। है कि इस खड्ठ को थोड़ा बन्द करते जाशी' परच्छु 
उसकी बात के बिलकुल चही सुचना चाहिये; क्योंकि वह सड़ु। 
केभी चही भरा जा सकता है। जैप्ते-जेपते उप्ते भरते जायेगे, 
बसे-वसे वह अधिक २ वड़ा होता जायभा, उसे भरने से वह 
संस पास के राष्तों को मी खराब कर देता है ऐसा बह 
विचिव खड्ड। है। उसे भरने के लिये भचोरुथ चाभक य।चक 
की १0 नही सुनना चाहिये और उस खड्ड को भरचे के लिये 
बह नही रकता च।हिये । 


इसी तरह उस अब्वी में चक्षु और इंड्वियों को अत्वत् 
सुलदायक दिव्य किपाक चाम के फंय है । वे फथ देखने यायक 
घोर खाने थो+व भी चही हैं । 


शृडं८ ] 


इसके घिवाय उस अब्वी मे रहनेवाले बाईस महा विकराय 
पिज्ञाच प्रतिक्षण उचचर से जानेवाले मुस्ाफिरों को नास छेते 
रहते हैं, परन्तु उस त्रास को १५रवाह चहो करना चाहिये। 

' इसके अलावा इस छोटे सागें से जाने में खाने-पोने को 
वस्तुएं भी दुल भ होता है, इस कारण इस रास्ते में कही रकंचा 
भी नहो है । निरतर गमन चालू नहीं रखने पर कभो इणप्सित- 
पुर नगर मे नही पहुंचा ज। सकता है। राति मे भी कभो दो 
पहर से अधिक निद्रा नही लेकर, बाको दो पहर में भी चलते 
रहना ही ६६४ है । 

इस प्रकार अप्रमत्तता से चला जा4, तब इस अटठवी को 
जल्दों पार किया जा सकता है। अव्वों पाय कर लेने पर 
एुगेति से रहित नगर मिलता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई 
पलश नही है, वरन्‌ सुख ही सुख है । 

छोटे मार्ग का वर्गेन सुनकर कुछ लोग सार्थवाह के साथ 
छोटे म।ग से गये ओर बाको के लोग लम्बे मार्ग से यये । इस 
(९8 सार्थवाह्‌ व उनके साथी इप्पित५ु< चभर मे पहुँच गये । 


भार्ग मे चलते समय साथवाह और उनके स्ाथो मार्ग को 
जिर्तना सुधार सकते थे शुध।रते जाते थे। बोच मे आने वाले 
शिया-कण्डो पर मांग के गुण व दोषो को लिखते जाते थे । 
इससे पोछ आतेवाले सुसाफिरो को यह भो पता चल जाय कि 
कितना चल चुके हैं और कितना चलना और बाकी है । 


सीर्थवाहू को श्राशा के साफिक चलनेवाले जि€ तरह शीघ्र 
इच्छित स्थाच ५६ पहुँच जाते हैं, बसे ही पीछे रहे लोग भो 
सोथवाह के लिखित सकेत के अनुसार चलते हैं, वे भी इप्सित- 
५< पहुंच जाते है । ह 
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परन्तु जो ईस तरह चही चले और चलते पही, 4९५ राष्पे 
में मनोहर वृक्षो आदि की छाया में विश्वास लेने खड़े रहते हैं, 
वे इच्छित स्थान पर पहुंचे भी नही श्री पहुंचेंगे भी चही । 


इस हेझात का उपनर्य यह है कि साथवाह के स्थान ५ 
श्री अरिहत भगव।च्‌ु को सममभाना | उप्रधोषणा, यह उच्तको 
चघर्मदेशना है | धुसाफिरों के स्थान पर सन्चारी जीव है। अट्नो 
यह संसार है | सबंबिरतति साधु-मार्ग, सरल मा । लेम्ना मार्ध 
देशविरतिनश्मणोपासक भागे है। इप्सितपुर मोक्ष है। सिह 
व बाघ के स्थान १९ राम व द्वेष समता । भनोहुर वृक्षों को 

सुवी आदि से सक्षक्त वस्तियो रहने के स्थान है । परि- 
शा।टित और शुष्क वृक्षों के न्‍्धान पर निर्दोषि वच्ती रहने के 
4न की क्षमभषा । दोनो तरफ के नोलने वाले एरुषों के 
स्थान १५९ अकल्याण समित्रों को सममगा, साथवाह के साथ 
चजने वालों को साधु समझ्तषा | दावा।ग्चि के स्थान १९ कोध, 
पर्वेत के स्थान पर माच, वशजाला के स्थान पर माथा, सड्ड 
के स्थान पर लोभ समभषा | किपाक फल पाच इन्द्रियों के 
दन्‍५, रूप, रस, गध और स्पर्श आदि पाँच विषय हैं। नाईसं 
पिशान वाइस परिषह हैं। विर्स और अल्प भोजन-प।च की 
जभहे ॥राधुक और एपणोय आहार पानी है। अ्रयाण के स्यान 
पर निच्तर उद्यम है। राति में दो अहर भमच के स्थान ५९ 
स्वाध्यायकरण है, तथ। अत में इप्सित५२ भ्राप्ति धुक्तिपुरी है। 
इस नगरी में किसी अर्कार का क्लेश नही है और केनल सुर्ख 
ही छुख है। इसका विशेष स्वरूप शासनों मे चिम्न अक।र वर्णन 
किया है । - ह मर जा 

यह मुक्ति चंभरी ऐसी सुन्दर और आकापेक -है कि उसका 
सम्पूर्ण वर्णन करना मनुष्य को शक्ति के बाहरे,है ॥ फिर भी 


हि | 


सामान्य रूप से कहां जायें, तो वहां मृत्यु चही, व&।4₹थ। नहीं, 
पीड़ानशोक चही, उ& ग चही, क्षुधा नही पा नही और किसी 
भी धकार के उपद्रव वहां चही, वहाँ तो केवल स्वभाविक 
नाधा-पीड़ा बिना का अपने स्वाघीत ऐसा केवर्स सुख ही सुख 
है। इस संचार के तमाम सुखो को एक कर उत्तका उतने से 
ही भुणा किये जाय, तब भी वह सुख सम्पूर्ण स्वरूप-याभ और 
सहणोचनद ९०७प मुफ्ति, जो आएगा ने भाप्त को है, वह आात्म। 
के सुख के एक प्रदेश के छुख जितना भी नही हो सेकता । 
यदि आक्तात्माओ्रो के छुछ का केवल एक अंश ही लिया ज।बे, 
तब भी वह सुख-सभभ्र लोका-काश में नही सभा सकता । 


दूसरे सुखों को घाहुरद लने जाना पंडती है, जब को भक्ति 
न९ में खुल स्वभाव से अदर ही मिलते है। दूसरे सुखों में 
बीच-बीज में पीड़ा उद्देग होता है, जब कि मुक्ति खुख में कोई 
पीडा, अड़चन या अंतराय नही होती । दूसरे खुखों में 
पूसरों से १€छु, धन, समय, सहाय, आदि की श्रपेक्षा <हती है, 
जबकि भुक्ति चंगर के सुर्ध अपने पर ही आधारित हैं। दूसरे 
सुलों का आखिर में अत आता है और फिर पीछे दुःख होता 
है । मुत्ति सुछ का कभी अंत नही होता । दुनियादारी के सुखों 
पं बराबरी के लिये दूसरी बच्चुएं होती है, जब कि मुक्ति सैलों 
की बराबरी के लिये ससार मे कोई उपभा ही नही है । जसे 
भाव के यो॥ कर्दीचित्‌ चभध९ के भुणो को जानते हो, तब भी 
उपम। योग्य बस्छु के प्रभाव में उसका वर्णन नही कर सकें, 
बसे सानी पुरुष भी भ्रुक्तात्साओं के स्वरूप को जानते हुए भी 
उरससविग स्वरूप कहने के लिये सथार में कोई उपमा नही मिलें 
से नही कह सकते, -इसजिये वह अ्रवणनीय है,-जव उत्तेका 
झचुभक हो, तन ही तह कस्पना करें सुकंता है ,]८ 


॥>स्क्र 


ऐस। अनुपम, अ्रवुत्त ९, विशुद्ध, स्वाधीव श्रीर अविनशी 
कभो भी क्षय न हो ऐसा सुख मुर्ति मे है । 


मचुण्य-भव॑-रूपी नगर से लेकर मुक्ति नगर को प्राप्ति तक 
बोच में आने वाले अतराय और अटवी इंपपे विषभ हैं कि 
साथबाह बिना या साथियों को सहायता बिता वह पब को पा 
गहीं कर सकता । 


इसलिये मुक्तिन१< को भ्राप्ति करने के इण्छक को अर्िहिप 
परमात्मा ओर उनके शासन को झ्रादर पूषक रात दिंव शरण 
लेना अत्यंत श्रावश्यक है । 


समरो चित्थ नवफ॥र 


सुख कारण भवियण, समरो नित्य नवकार, 
जिन शासच आभम, चौद पूर्व नो सार, 
इण भननो महिभा, कहेता न श्रावे पार, 
सुरु्तर मन चित्रित, वछित फल दातार ]। ६ |॥। 


सु" पाचन मेवे, सेवा फरे कर जोड़, 
भूभण्डक विचरे, तारे भेषि जन फोड़, 
सुर छप्दे वियसे; अतिशय जार्स अन॑न्त, 
पद पहेले अणमु, अर्न्गजच आरिहच्च ॥ २ ॥४ 


जे पत्तरे भेदे, सिझे यथा भगवत्त, 
पंचभी गति पहोता, अ्रर्ट करंम करी अन्त, 
कय. श्रकाण संख्यपो, . पंचानच्चक देह, * 
नीजे पद अणमु, सचिद्धतणा भुण एुह॥ हे 
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गनज्छ भार घुरूधर, सुन्दर शशघर शोम, 
करें सारण वाच्ण, भ्रूण छयीसे यीभ, 
धुत्र जाण शिरोमणि, सांप र जिम ५*सीर, 
तीजे पर्द श्रणमु, आचारण ग्रुण घीर ॥ ४॥ 


श्रूतघद गुण आम, क्ु७ भणावे सार, 
तप विधि सजोगे, भाले अर्थ वितना९, 
मुचिबर भुण जुत्ता, कहीए ते उवज्काय, 
पर्द चौथे अणभ, अहनिशि पेहचा पाथ ॥। ५॥। 


पृनाश्रन. दाले, पाले. पचाच।र, 
पपसी ४५ घारी, वारी विषर्थ विका९, 
नस थावर पीयरु, जोक पांहि जे ७ध, 
विविधे करी अणमु, परमारथ जिणे खाध ॥ ६॥ 


प्ररि हरि करि साइणि, डाइणि भूत वेताल, 
सवि थाव पणासे, वासित मसंगर्य साल, 
इस सभर्या संकट, (९ टले तत्काल, 
जपे जिनगुण प्रभु, उुच्र६ शि५्५ रसाल ॥| ७॥ 
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और शखे2बरपा३र्गनाथ मग।व।- 
का सती 


३४ नसः पाश्णनाथाय, जिश्व्रिच्तामरपीयते । 
ही धरपोषच्कवरोदट्या-प्मादेवोशुताव ते ॥१॥ 


शान्तितुश्भिहाधुष्टि-घरृतिकोततिविधायिने 
5» हो छिड॒व्यालवेताल-सर्वाधिन्‍्पाधिनाशिने ॥२॥॥ 


जयाइजितास्यानिजयार्याज्पराजितयएउन्बित | 
क्शिंपालग्रेहेयक्षेर्ननद्यादेवीसिरन्नचित ! ॥३॥ 


ठ+ असिभ्राउसा चस-स्तत्र नलोक्यनाथतासु ) 
चतुःषष्टिः सुरेच्कास्ते, भासन्ते छतचीमर्रः ॥४॥ 


श्रोशंखेश्बरस०ण्डन | पाश्नजिन | शअ्रतकल्पतरुकल्प [॥ 
चुच्य कुटनातं, रुप मे जज्छित चाथ ! हशो। 


है 8 आ 200५५ रा उा का जहर, तर 
274%79:9१, १" %.॥१७'/ 0७ क्र क.११७१क,११११,५७१५४१, १४" | व 
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प्‌० जआाचाये श्री सिछ्सेच सूरि विरतचित “श्री नमस्कार 
मांहाल्य ? नामक अथ के छठे अफाश के आधार 
प९ श्री नमस्कार संहासंन्‍्त को संहिसा 


यहॉ बचलाई जाती है । 


थ्री नवकार महाभमत्र को महिमा 


श्री पत्र परमेष्ठि नमस्कार महामच्च सप पापो का नाश 
करेनेनाज। हैं तथ। सब मभलों में प्रथम मगय है, जो कोई 
पाँच समिति से श्रयत्वशीय हो, प्रीच गरुप्ति से पविव हो, इस 
पंच नमस्क।र वंग विकाल स्मरण करता है, उसे शन्‌ मित्र रूप 
हो जाते हैं, विष अमृत हो जाता है, जंभज सुन्दर महल हो 
जाता है, दुष्ट अह अचुकूज हो जाते है, चोर भी बश फेजाने 
बीले हो जाते हैं, शराब चिमित्त और श्रपशकुन आदि भी शुभ 
फल पेनेवाले हो जाते हैं, भच्च, तन्‍्च खादि उसके पराभव नही 
पा. सकते, सर्प कंभय फो चाय जैसा बच जाता है, डाकिन 
भी उसका दोह चही कर सकती, श्रग्नि नणो०) के ढेर के 
माफिफ हो जाती है, सिह सिवाल जैसे बच जाते है, हाथी मृग 
जैसा हो जाता है, राक्षस रक्षा करने जगते है, भूत विभूति 
करने नाले हो जाते है, प्रेत प्रीति करने जभते है, पेटक-मलिच 
व्यंतर देवती उसके दास हो जाते है, शुरू उसे घन पेने वाया 
हो जाता है, रोग उसे भोग देने वाले हो जाते है, विपत्ति उसे 
सम्पत्ति के लिये होती है तथ। सब अकार के दु ख उसे थुख ऐने 
वाले होते है । 
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जैसे १रुड का स्व सुनकर चन्दन वंग वृक्ष सर्पों के बंधन 
से धु् हो जाता है, बसे पंच नमस्कार की गम्भीर ध्वनि 
क्षुपपे से मनुष्य भी तमाम वच्धचनों से भुक्त हो जाता है । 
नभस्कार में एक चिषषवाले के लिये जल, स्थल, श्मशान, 
पर्वत, 5५ वगैरह उपद्रव के स्थान भी उत्सवरूप में परिरवाततित 
हो जाते हैं । थष्थानुबन्धी पुण्यवाला जीव विधि पृथक पंच 
५स्‍मेट्ठि चमस्कार का ध्यान करता है वह तिर्यच व चरकंगरति 
में तो कभी जाता ही चही | नमस्कार के प्रभाव से नकनर्ती 
अदि की सम्पदा समुद्र के किचारे के मुक्ताफ्ण की तरह चुलभ 
हो जाती है । विधिपूर्वेक ९१रण किया भया यह मच्च सर्ब 
सिद्धियों का देनेबाल। है। विधिपृ॒क रघरुण करने से यह 
मच्च, पर-विद्या क। उच्छेद करता है तथ। क्षुष देवताओं के 
उपद्रव को नाश करपा है | 


4१, भ०५ और पाताल तीनों थोक में द्वन्य, क्षेत्र, काल 
श्र भाव की अपेक्षा से जो कोई आश्चयकंारी श्रत्तिशथ किसी 
की दिखाई दता है, वह इंस चंभरस्कीर को आराधना का ही 
प्रभाव है, ऐसा समभाता। तिज्छीयोक में चच्छ ॥।दि, अ्रपो 
लोक में चमर: आदि, सौधर्माएि में शकच्छ आदि तथा आगे 
के अहभिन्द्र आदि की जो सम्पत्ति दिखाई देती है, वह चभरका< 
सपी वृक्ष के अकुर, पल्णव, कयी या पुष्प है, ऐस। समभषा ॥ 
अभी तक जिन-जिच आत्माओ ने सिद्धपद श्राप्त किया है वे 
नेभस्क।< रूपी भह।र्थ पर चढ़कर ही श्राप्त किया है और भा 
करंगे | जन यह भच्य दुंचस शिवपद भी देता है, तो आचु५गिंक 
दूध्धरे फल भी दे, उनको तो क्या गिनती की जावे | 
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जो मच, वंचर्च और काया को शुद्धि से एक थीख चवक।च 
नंगे जाप करते हैं, वे जेच संघ के पूज्य बच तीयडु,द नाम कर्मे 
बाषते हैं) हे मित्र ! यदि तेरा मत नमस्कार में लीन नही 
होता, तो चिरकाल से श्राचरण किये त५, श्रूत और चारित 
का क्या फल है ? जो अस<५4 दु'खो को ६७ कर्ता है, जो इस 
लोक और पर*लोक में सुख दने के लिये कामधेचु के समान हैं, 
दु पर कंाय में जो कस्पवृक्ष के समान है, उस मन्त्राधिराज का 
जाप क्यो नही किया जाय ? दिये से, सूर्य से था दूसरे किसी 
भी तेज से जिस अच्चकार का नाश नही होता है, उस्चका नाश 
नमस्कार से होता है। जसे नक्षव्रों मे लच्दभा शोभाथभान है, 
वैसे तमाम पुण्य राशि में भाव नमस्कार सर्व श्रेष्ठ है। भाव 
नभ€क।९ के विचा। जीव ने अनन्त वार द्र॒न्‍्य लिभ धारण किये 
खीर छोड़ ; परच्एु कोई फय न ही मिला । विधि पुबंक साठ 
बार, आठ सौ बार, आठ हणार बार था तो आठ करोड़ बार 
इस नमस्कार का जाप किया जाय, तो त्तीच भव में मुवि॥ 


देता है | 


हे घन बच्छचु ! सरण भाष से तुमे प्रार्थना करता हैं कि 
संसार समुद्र में जहाज समान इस मच्त के बारे मे शियिल मत 
'बत । यह भाव नमस्कार अपरेयमेव उर७४ तेज है, €१र्भापवर्गे 
का 'मार्ये है, कुग्रेत्ति को चार। वी रने मे अभ्वि के कण समान है । 
अन्य प्राणी अच्तध सभय को आराधना के समय इसे पढे, शुन 
'झ्र इसका प्यान करें, तो वह कल्याण को परभ्परा को प्राप्त 
करणा है। जैसे आग जपने पर उस समय भनुप्य अन्य सर्च 
'बीजो को छोड़कर रत्नो की ही पहले रक्षा करता है, तथा 
युद्ध मे विषम स्थिति पर महा सुभठ अपने अभोघ शब्त्र को 
कार्म मे लेता है, वे अच्त समय पर सर्वे श्रूत स्कच्ष का 
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लिन्चन करने का' सांमर्थ्य चेही। रहओे- से; प्री॥ बुद्धि पालें 
स।िच+क पुरुष ४।एशाभी के सारभूत पत्च प्रमरेप्ठि को ही खाद 
करते है। जसे सभुद्र मे से अभ्ृत्त, मलयांचल मेसे चन्दन, पही' 
मे से मबखत, पे श्रायम से डद्घुत स्व श्रूतों का सारभूप 
आर कल्याण को निधि समान इस नवकार का कोई धन्य पुरुष 
ही सेवन करता है । 


पवित्र शरीर से कमेलासभ से बेठ, हाथ को योभमुद्रा मे 
रत, संपिग्न सनवाला बन, स्प७्ट, अम्मीर और सछुर १९ से 
५० पंच नमस्कार का सम्यक्‌ श्रकार से उण्पचारण करना यह 
उत्खर्ग विधि है। रोग दि के कारण इचद्ध विधि का पॉलन 
न हो सके, तो परमेष्ठियों के नाम के आदि अक्षरों से बचत। 
असिभरउस। इस सच्च को याद करे भी अ्र॑नन्‍्त जीव यम 
के बच्चन से भुवंत हुए है। इंच आद्य अक्षरों की, सन्धि करने से 
श्र+अ+श्रा+उ+मस्‌ भों (5४) बनत। है। यह उ/कार भोह 
हंस्‍्ती को वश करने के जिये अकुश के सभा है। दववशांत्‌ 
खअच्यध सभय में कार को भी याद नहीं किया जा सके, ती 
घैमबच्चु से उसका श्रवण करनी और विचार करपच। कि अहो ! 
सेँ सबीगे अभृत से सिचित हैं औरद खआानत्दरुम.्र हैँ कि जिससे 
किसी पुण्थशाली बच्चु ने पुण्ध का कारण, परुभ कल्बाण को 
करपे चली, परम भपलमथ यह पच नसस्क[< भुमे सुनाय[,। 
श्रहदी ! भुमे दुंलभ वस्छु को आप्ति हुई ,ग्रिय का समाधर्म 
हुआ, पर्व पा अकाश हुआ, हाथ में चारभूत वस्तु भाप्त हुई, 
आज भेरे कष्टी का नोश हुआ, पाप (ू९ हुए क्षौर मैं भव सभुऋ 
से ५२९ हुआ, कि पंच चमस्वगर भुभे सुनाई पड़ा । पथ नमस्क।र्द 
अबण से श्ञाज मेरा प्रशव, देव भुए क़ो कझ्षाज्या का पालन, 
, तिथम, तथ और जन्म सर्ब सफल हुए। सुवर्ण को झग्नि-का 
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हप जते शुद्धि के जिथे होता है, बसे मेरी विपत्ति भी भेरे 
भ्र्छे के लिये हुई कि जिससे महा भूल्यवाच्‌ यह नभस्कार का 
तेज भ्राज भुके मिला । इस प्ररहे हाभ रस से उत्लासपूवक 
नभरक[९ को सुनने बील। विंग कर्मा का नाथ कर सएभति 
को प्रत्त करता है। पत्पेश्चात्‌ उत्तम देवयोक से उत्पन्न होता 
हैं। वहां से ज्यवर्च कर घमनिष्ठ विधुल सरभद्धि शाजी करुयो मे 
उत्पस होकर तमरक।९ को भवित्र करने वाया णोवब झाठ भव 
में सिद्धि को प्राप्त करता है | 


श्री समस्कार महाम॑न्न का ऐसी अ्रचित्य प्रभाव ज।चक र 
इस महामच्व को हृदयेश्वर बचाक< सब दु.लो से मुक्त बनो । 


[ २५६ 


सतोज+ पाठ को #हिम। 


श्री नमस्क।रु महंभच्य को आ।राषना में तीत्रता लाने के 
लिये महामच्च का स्मरण, जाप और घ्यान श्रादि जैसे उपयोगी 
अग है, बसे स्तीच पाठ भी एक अगत्व क। अभ है। सेवा, पूजा 
4।दि से शरीर आदि की शुद्धि होती है, घ्वान से मन को शुद्धि 
होती है श्रौर स्तोन पाठ से वाणी को शुद्धि होती है | €*एूर्ण 
सीघनशुद्धि बिना साध्य शुद्धि चही हो सकती । मन, वचन ओर 
काया ये तीनो भी आराषना में सुल्‍्य साधन है। उचमे स्तोन॑ 
पा वाणी को ( वचन को ) पविय बचाने का एक असोष 
साथन है। कलिकाल सबंश श्री हेमचच्द्र।नाय श्री ने एक स्थान 
५२९ फरमाया हैं कि “तन स्पोनेण कुर्या च पवियां सवा सरस्वती 
अर्थात्‌ मैं भगव।न्‌ के स्तोव 8रा भेरी वाणी को पत्रिव बचाता हैं) 


दोष॑काल तक निधि पूनक श्रेष्ठ उपासना करने के बाद॑ 
आर उन्तके वाया परमतत््व के साथ अभेदर भाव से मिलच का 
आरस्वाद लेने के नाद पविन ह॒ऐेथ वाले अचुभवी महंपुरुष जो 
स्तोव को रचना करते है, वे बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। 
उपवंगे इंच रचचाश्रों से “दूसरे भी भन्‍य जीव इन स्तोचो के 
पाठ हर परम तत्त्व का साक्षात्कार करनेवाले बनें? ऐसा शुभ 
संकल्प ओर महाप्‌ करुणा भरी होतो है, जिससे शुद्ध हृदय 
पूर्वक उत्तक। खायबन लेने वाले उत्तम जीवों को वे रतोच चित- 
शुद्धि आदि में एकदम पमत्क।रिक रीति से असर करने बालें 
सिद्ध होते हैं। इनमे श्री मच्नाधिर।ज स्तोन, श्री ऋषि-मण्डर्स 
स्तोव और श्री चिन्तामणि स्तोन भादि महाप्रभावशाली स्तोन 
माने जाते हैँ | यहाँ वे स्तीव दिये जाते है | 


२६० ] 


भी मंनाधिराजस्तो त्रम 


श्री प/ई१: पातु वो नित्य, जिन. परमशकर: । 


नाथ, परसशफ्तिरेष,. शरण्य, सर्वकाभद: 


सनविष्नहेर:. स्वासी, स्वरसिद्धिधदायकः 


सर्वसत्वहितों. योगी, श्रीकर: परमार्थद: 


रेवदेव:.. सेवेथसिदुृश्चिदानन्दमय:. शिव॑: 


परमात्मा परन्नह्वा, परम... परमेश्वर: 
ज॑येन्नाथ:. सुरज्वेषो, भूतेशः प९पोत्तम: 
सुरेच्यी नित्यपमंश्च, श्रीनिवास: शुभाणंव' 
सनेशः. सवदेवेश.,.. सवंद.. सर्वगोत्तम. 
सर्वात्मी सर्वर्द्शी च, सर्वन्वापी जभद॒गुरु. 
तत्वभूति: परादित्वट,. परनद्षश्रकाशक, 


परमेन्दु:. परप्राण,,. परसातसिद्धिदः 
अज,.. सेंभीतनेः: श*्मु-रीश्न ररुज सेदाशिव: 


विश्नेश्व २, अमोदात्मा, क्ेवाधीश:ः शुभभ्रदः 
साका ररेज चिराकेीर२:, संकलो निण्कलो$न्थय: 


लिससो निविकारईच, चिविकस्पी निरामय: 
सम रश्चा[ज री3चनच्त, अकोइनच्च,. शिवात्मक, 


अजदयश्चीअभेयरनच,  प्योचयर्दयोी. निरणन, 


। १ 


अन्‍य, 


। &€& 


उका रकु तिरपक्तो, व्यक्तलू्पस्नयीम4: । 
श्रह्महयश्रकशित्मा,.. चिभयः परमाक्षर: ॥ १० ॥॥ 


[ २६१ 


व्प्वतेजोम५:. शाच्त५ पर।सृत्रभयो5च्युतः । 
आादयोज्वाथ: परेशाच:, परमेण्ठी पर: पुमाचु ॥॥ १६ 
शुद्धूफटिकसकाश:,.. स्वथभू: परमाच्युतः । 
व्योमाका रच्वरूपशच, जोकाओ्जोकापभासफः: ॥ १२ ॥। 
शानात्मा परमानन्द:, भ्राणारूडे मपःल्थिति: | - 
मन.साध्यों मनोष्येयो, मपोहृश्यः परापरः 4 १३ |] 
सर्वेतीधमयो.. चित्वट,.. सवदेवभय: प्रश्ु: । 
भगवान्‌ सवंतरपेश:, शिवश्रीसीस्यदायकं: ॥ ४ ॥॥ 
इंति श्री-पार्व॑नायसथ, सनेशास्य जगदुभुरोः । 
ब्व्थिमष्टोत्तर'ः नाम-शतसव अकोतितस ॥ १५ ॥॥ 
पत्रिय परम घ्येयं, परभाचन्दायकंस | 
मुविधभुवितिश्रद चित्य, पठते भ्धणअदस ॥| १६ ॥॥ 
श्रीमत्वस्मकलत्याण-सिद्धिद: श्रेयसे+स्छु व: । 
पाश्वनथिजिच, श्ीमाचू, मगवाच्‌ परम: शिव: ॥ १७ 
घरणेन्द्रफणच्छवा-लक्षतों वा श्रिय प्रभुः । 
दयात्पक्य।वतीदेन्या,. समपिण्ठितशासन: ॥॥ १८ ॥। 
व्यायेर्कमजयमच्यस्य,. श्रीपरवजगदीश्वरंसू । 
5 ही श्री ह.समायुकत, फेवलशानभास्क रस )॥ १६ ॥। 
पह्मावत्थान्वित वामे, परणेन्द्रण दक्षिणे । 
परितो3पष्टदलस्थेच,.. मच्चराजेन.. भथुतभ क २० ॥। 
अणप्टपन स्थित: पच-नमस्क।स्तथा विभि: ॥ए 
शानाय बेण्टित चाथ, घर्मायकामसोक्षरुस ॥॥ २१ ॥ 
शतपोडराषजय।रूढ- - '. पिद्यादेवीसिरन्वितम्‌- ।, .: 

:.. चंुविशतिपलस्थ, जिन ये भातुससावृत्तम्‌ ; ॥ रे२ ॥॥ 


३६२ ] 


मायावेण्ट्य नयाग्स्य, को कॉरसहित अभ्ुम | 
नवभ्रहावृर देव, दिकूपालदंशभिवृ्‌ रा _॥ २३ ॥। 
चपुण्कोगेएु. मच्तादूयै-रचंतुर्वीजान्वितेजिन: क. 2 

' अंपुरष्टदशेद्वीति ह्विपांकसंशकय पंभ्‌ ॥ २४९ ॥ 
दिक्षु क्षेकारथुक्पेन, विदिक्षु लाकितेन च॑ । 

चतु रसनेण॑ वज्ञक-द्षित्ितरवे प्रतिष्ठितमू ॥ २५ | 
श्री-पाश्वताथमित्येव, या समाराषयेज्जिनम्‌ । 

ते सवपापनिमु कत, भेजते श्री: शुभअभ्रदा ॥ २६ | 
जिनेश* प्रूणितों भक्त्वा, संच्छुत अस्छुतोश्यवा । 

प्यातच्चु ये क्षण वाउपि, सिद्धिस्तेषा महोदया ॥ २७ ॥॥ 
श्रीपाई्वभन्‍्त रजोच्ते, चि6न्तामणिभुणास्यदम्‌ | 
शान्तिपुष्टिकर चित्थ,  ललुद्रोपद्रबनाशनस्‌ ॥। रे८ )। 
नधथ-सिद्धि-महावुद्धि-धुृति-शी-काच्ति-की फिद्म्‌ । 

मृत्यु जय शिवात्मान, जपनान्नन्दितों जन-।। २६ |॥ 
सनंकल्वाणपूण: स्थाज्जेरामृप्युविवर्णित- 
ग्रणिमादिमहासिद्धि, लक्षजापेन चाप्चुयात्‌ ॥॥ ३० ॥॥ 
भ्ाणायाममनोमत्व-योीआादसुतमात्मनि । ह 
त्वामीत्म।न शिव ध्यात्वा, स्वामित्‌ सिध्यन्ति जन्त4 ॥॥३१॥ 
हद: ; काभपश्चेति,५ (रिपुण्ता संबसीख्यद हर 
पातु व. परमानन्ब-लक्षण सस्भृतों जिन: 4 ३२,१॥ 
तत्वरूपसिद स्तोत्र, , सर्वेभभलसिद्धिद्म |, :-- 
विश्षन्व्यं य. पठेश्नित्य, ,नित्य॑ प्राप्योति सथझ्षियम्‌ ॥। हेड ॥ 


श्री%षिमंडल (पोनस्‌ 


ग्रायन्ताक्ष रमंलक्ष्ब,-मक्षरं न्याप्य यत्‌ स्थित॒भ्‌ । 
अग्निज्वालासम नाद, विदुरेखासमन्वितस ॥॥ ६ | 
अग्तिज्वायासमायात, मवोमल विशोधकंस्‌ । 
देदोप्यवान ह॒त्पम, तत्वद नौमि निमंथभ्‌ ॥| रे ॥। 
अहमित्यक्षर ब्ह। , वाचक परभेष्ठिनः । 
सिदछ्ूचतध4 संसबोज, सवतः प्रणिदष्महे ॥ हे ॥ 
तमो5ह<६ थी ईशेर4., 3४ सिद्ध +थी नमो नम. । 
नम संवसूरिभ्य , उपाध्यायेम्य 3& नमः ॥ ४ || 
5 नम उ> सवसाधुम्प , 5 ज्ञानेम्यो नथो नथ । 
55 चमस्तत्त्वहृष्टिभ्यइचारितस्थस्पु 3४ चंच. ॥ ५ || 
श्र यशेषस्तु शियेष््प्वेत-दहुदायण्टक शुभस्‌ । 
स्यानेष्वण्ट्सु. विच्यरुत, पृथगबीजसभन्वितम्‌ ॥। ६ ॥॥। 
आय पद शिखा रक्षेत्‌, ५९ रक्षत्त, मंस्तकम्‌ । 
पृपीय॑ रक्षच्तेते हे, चुर्थ रक्षेच्च चासिकाम्‌ ।। ७ || 
पंचम तु मुख रक्षेत्‌ु, ५०० रक्षेन्च घटिकाम । 
चामभ्थत सप्तभ रक्षेत्‌, रक्षेत्‌ पादाच्तमण्ट्ममू || ८ | 
पूरे श्रणवत्त: सात, सरेफो हु यत्पिपंचणान्‌ | 
संप्ताण्टनदेशसुवीकानू, श्िती विदुस्न रात पृथक ॥ ६ 


35 
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पूज्यनामाक्षरा भायाट,... पंच-दर्शचबोचने । 

च। स्जिभ्यो चमो मध्ये, हो सात: समलक्षतर:॥ १० ॥ 
[मूलमंन-अ हाँ हो" 6" हु. हो हो" हो ह: 
ससिश्राउस। सम्यभूदशन-सान-चा रित्रेभ्थी ही नभ.] 


२६४ | 


जबृवृक्षययोी.. द्वीप. क्षारोदधिससावृतः । 
अहदाचष्टक रष्ट-कराष्टा विष्ठे २लकेत: ॥ ११ ॥ 
पन्मण्ये. सगतो मेरु, कूष्लक्षेरलकत. । 
उन्चरुच्चे स्तरस्तार स्तारामइलमडित. ॥ १२ ॥ 
तत्योपदि सकारांत, वोजमच्यात्यथ संग | 
नमामि विवमाहँन्त्य, ललाटस्यथ निरणनम्‌ ॥ १३ ॥ 


अक्षय निर्मेझ शात्त, वहुल जाड़थतोज्मितम्‌ ॥ 
निरोह निरहकार, सार सारतरं घनम्‌ ॥ १४ ॥ 


आतुछझत शुभ सफोत, सारिवर्क राजस भपम्‌ । 

तामस चिरुसबुद्ध, तेजनल शवरी-समम्‌ ॥ १५॥ 
साकार चे निराकार, सरसं विरस परम । 
परा५प< परातीत, परपरपरापच्म ॥ १६९ 
सकजयनिष्कंय पु०८, निवृत्त आतिव णजितम्‌ | 
विरुजन निराकार, निर्लेप वीतसशयम ॥ १७॥ 
ईश्वर ब्रह्म सबुद्ध, शुद्ध धिद्धा चत भुरुभ । 
ज्योत्तीरूप. महादेव, जोकालोकर्श्रकाराकसू ॥ १८ या 
अहुंदास्यस्छु. वर्णात.,,.. सरेफो विद्ुुभडित । 

पुरयस्व रकणायुवधो,-बहुषा नादमालथित, ।। १६ ॥। 
एकंवर्ण. द्विवर्ण,, च, तिवर्ण पु नण पृंग्भू । 
पचवर्ण,, सहावर्ण, सपर चे प्रापरम्‌ ॥ २० 
#रिभन्‌ बीजे स्थिता- सब, कप माया जिनोत्तमा: | 
बर्णचिजनि्णयु क्या, व्यातव्यास्तव सभता: ॥ २१ ॥। 
चंदर्चनन्‍्प्रसभाकारों,. विदुर्नीमसमभ्रभ:. 
कयारणसमासात च्वर्णाभः: सवंतोधुखः: ॥ २२ थ। 


[२६४ 


शिरःखंलीन ईकारो, विचीयों वर्णतः स्भृतः। ..' 

गवर्भाचुसारसंतीनं,.. त्ीथकच्मंडल॑ रथुमः ॥। रे३े ॥। 
चंद्रधम-पुष्पदतोी,... वाद स्वितिसमाशितो ।_ 
पबदुमध्ययती नेमि--सुन्नती जितसततमों ॥ रे ॥ 
पद्मप्रभ-वसुपृण्यो, काण। पदमधिष्ठिती | 
'शिर-ईस्थितिक्षंतीचौ, १२१-मल्ली जिनोत्तमी ।। २५ ॥। 
शेषास्ती4७त: सर्वे, 'ह-र' स्‍्थाने नियोजिता: । 
मायाबीजाक्षर आप्ता-रचतुविशततिरहताम्‌ ॥। २६ ॥। 
गतरा५-द्वे प-भोहा:, सब-पाप-विवर्णिता: । 

'सबंदा सबकालेपु, ते भवतु जिनोत्तमा:॥ २७ ॥ 
देवदेवस्थ यन्चका, पर्स्य चकंस्य था विसा। 
तयाच्छादितवस्वाग, भा मां हिचस्तु डाकिची ॥ रे८ || 
पेवदेवस्य थब्वका, तर्य चकंस्य था विभा। 
तथाच्छादितकर्वार्भ, मा सा हिनस्तु याकिनी ॥॥ २६ ॥। 
देवदेवस्यथ, यन्चक्र, तच्य चक्रस्य या विभा। 
प्याच्छादितसवधि, भा भा हिनस्तु राकिनी ॥ ३० ॥ 
देनदेवस्थ 4<्यक्र, तत्य चेक्रल्य था विभा। 
तथान्छादितसर्वाध, मा मा हिचस्छु लाकिची | ३१ ॥ 
देवदेवस्यथ यय्वक्र, तस्थ चकरय था विभा । 
पयाच्छादितसर्वानं, मा भा हिनस्तु काकिती ॥ ३२ ॥ 


दबदेवस्य यु जयक, तस्य चक्प था विभा। 

| तयथाज्छा दितसर्वाग भा मां हिनस्तु शॉकिनी ॥ ३३'॥। 
देवदेवस्च यबच्चक्र, तर्य अकध्य या विभा।: - 
तयाज्कादितसपीयं, भा मा हिचस्तु हाकिनी ॥। ३४-॥ 


श६४६ |; 


देवदेवस्यथ 4च्चक, तस्य चनास्यथ या विभा। 


पवाच्छादितर्सवोग सा मां हिंसन्तु प्चणा:॥ ३५४॥। 


देवदेवस्थ यच्चतक, पत्य चेकस्थ या विभा। 


बढ 


तथीज्छादिपसर्वा।, मा मा हिसच्छु हत्तिन:॥ ३२६ ॥॥ 


देवपेवस्थ बबन्चेक्र, तस्य चकष्य या विभा। , 


' प्रबान्छादितसवीभ, मा मां हिसच्चु राक्षता, ॥॥ ३७ ॥॥। 


देवदेवस्यथ यच्चक, पन्‍्य चेकस्थ या विभा। 
पथान्छीदितसवध, मा मा हिच्ेच्चु बह्न॑ंथ ॥ रेप 
देषदेवेस्थ यण्यका, तस्य चंनंश्य था विभा। 


तथाच्छादितसर्वागं, मा मां हिसन्चु खिंहुका:।॥। रे६, 


देवपेवस्य यव्वक, तस्य चंनाध्य या विभा। 
तथाण्छादितसीगं, मा भा हिसच्छु एुंजना: ॥। ४० 
देवदेव॑स्थ यण्चक, परु्य चेनध्य या विभा। 
रायाज्छी दितसर्वा, , मो भा हिसच्चु भुभिपा:॥ ४१ 
श्री भौतमस्थ था सुद्रा, तस्थी या भुति लज्घय: | 
शाभिरम्यधिक ज्योपिरहंच सवनिवीश्वरः ॥॥ ४२ 
पतालवासिनो देवा, देवा भसुपीठवासिनच: । 
स्वर्वासिनोजपि ये देवा", सब रक्षच्चु भार्भित: ॥॥ रे 
येज्वधिलग्बयों ये तु, परमावधिलनब्ध4. । 


ते-सब भुन्यों दिनया, भां सरक्षतु सर्वदा, ॥॥ ४४ 


उ>श्री रत घृतिलंक्ष्मीगॉरी जडी सरस्वती । 
ज्यी+ना विजया कविता, जिता नित्या मदद्ववा ।। ४४५ 
कामीगा कामनाणा चु, सानदा नंदभालिनी। ' 
माया मायाविनी रेद्री, कया काली कलिप्रिया | ४६ 


॥॥ 


| 


एता: (वा, महादेन्यो, बतते या जमत्वयें। -,- 
भरेहथ्‌ सर्वा-भयण्ठतुत का ति कोरति घूति मतिस्‌ 4 ४७ ॥॥ 


£ रद 


दुरणचा भुतवेताया:, पिशाचा मुद्गेलारफ्था । 
ते. स्वध्प्युपशाम्यतु,.. देवदेवशमावत: ।। ४८ ॥ 
दिव्य गोष्य, सुदुष्त्राप्पट, श्रीकऋषिभडलस्तव: | 
भाषितस्तीर्थवाथेच, जवत्वाणछइतेवघ: ॥ ४६ ॥ 
रणे राजकुले पह्ौ, जले दढुंगे गजे हरौ। 
श्मशाने विषिने घोरे, रपृतोी रक्षति भावम्‌ ।। ५० ॥। 
राज्यभ्रष्टा निज राज्यं, परभ्ष्टा निज पदम्‌ | 
यक्मी अष्टी चिंणा। यही, श्राप्चुनति ने सशव ॥। ५१ |॥ 
भायार्थी लभते भार्या, सुवार्थी लभते सुतम । 
विषार्थी बभते वित्त, चरः सरघरणमावतः ॥ ५२ ॥। 
वर्ण रोप्ये प० काध्ये, लिखित्वा यरतु पृणयेत्‌ । 
तस्यवाएमहासि&४ है. वसति शाश्वती ॥ ४३ ॥ 
भूणपत जिलित्वेदं, भलक्ते भृष्चि वा भुजे। 
घारित सवेदा दिन्थ, सवभीति-विचाशकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भूपः. भेतश्र हेयक्ष ,. पिशाचेमुं दधथमंज: | 
बातपित्तकफोद् केमु च्यते. चान. संशव: ॥ ५५ ॥ 
उ>भूभु व.स्वस्तथीपी०-पिन-शारेषत।  जिचा | 
ते: स्पुतवन्दितिह ध्टनथंतू फर्ण तक फब श्रततो॥ ५६ ॥ 
एतद बोष्य महास्तोन, ने देव यस्य कस्थनित | 
मिथ्यास्ववासिने परो, बाशह॑त्वा परे पदे॥ १७ ॥ 
आचाभ्यादितपः कुप्वा, पूजथिए्वा जिनावलिस्‌। 
अर्टाहलिको... जाप... कायस्तत्सिडिहेतवे ॥ ५5 ॥| 
दातमष्टोत्तर प्रात-यें पठच्ति दिये. दिने। 
तेषा न व्याधवों देहे, अमवन्ति ने चापद:॥ ५६ ॥ 


२६८ | 


प्रष्ट्भासावधि यावत्‌, भांति: प्रातच्छु यः पठेत्‌ । 
स्तोनमेतन्महातरेणी,. जिचषिब से पश्थति॥ ६० ॥ 
हुष्टे सत्यहेतों बिबे, भये संप्तमके अआ.वर् । 
पद आप्वोति शुद्धाप्पा, परमाननन्‍्दसपदास्‌॥ ९१ ॥। 
विश्वव्ों भवेद ध्यात, कल्थाभानि च सो+रचुते । 
गत्या स्थान ५९ सोडपि भूथरुफु ने निवतते ॥ ६२ ॥ 
इंद स्तोत्र महंस्पोत्र, स्छुपीचामुपभ १७५। 
प्रत्नात्‌ स्मच्णाज्यापात्‌, लभते पदमव्यथर्म ॥ ९३ ॥ 
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. आीजितामणिपारशर्गनाथ-रतोन्रप्‌, 


कि. कप रसय सुधारक्षमथ... कि... चब्द्ररोनिर्म्य, 
| कि लावण्यमय महाभणिभव कफारुण्यकेलीमबवस | 

विश्वाचच्पम्थ महीदयमव थोभामवय॑ निन्‍्मयथ, 
शुक्लध्यानसय.. वपुजिनपतेमू याद. भवालम्वनभ 
पाताल. कलयत्‌ू. घरी घवलवन्नाकाथमापुच्यन्‌, 
हिकूचक वाभयत्‌ सुरासुरनरशत्रेणि च विस्मापथन्‌ । 
क्षह्म।ड सुलयत्‌ जलानि जलधे. फंचन्छयालयोलबनु, 
श्री चिच्त/मणिपाश्वस्षन्भवयशोहसरिचिर॒ राजते 
पुण्याना विपणिरुतमोंदिचमणि कामेभकुस्मे शुणि- 
मंक्षि निससरणि. सुरद, करणी ज्वोति-प्रभातारणि, । 
दे देवमणिनतोत्तमजनश्रे थिक्िपास।रणि:, 
विश्वानन्पकुषाधुणिभवनिद श्री-पारेवचिच्ताभणि: 
श्ीचित्तामणिपारवंविश्वजनतासजीवनरत्व मय, 
हृषच्तात ! ततः शिथः: समभ्व्ाशनामाचकिंणस्‌ | 
भुवित: चीडति ह॒च्तथोबहुविधं सिर मचोवान्छतं, 
दुदन॑ दुरित च दुर्भतिभय कष्ट श्रणण्ट मम 
यस्य भोढ्तस-भतपतपन: भ्रोददराधमसा।जभ- 
ज्जंवाल:, कलिकायकेलिदलनों भोह।च्चविष्वंश्धक- | 
निएबोयोतप< समच्तकभज।केयी हूं राजते, 
स श्रीपवाश्वजिनों जने हिंत#पश्रिन्ताभणि. पातु चाम्‌ 
विश्वव्थापिवभों हिंनस्ति तरणिबलोडपि कल्प कर, 
दारिप्रयाणि गयावलि हरिशिशु: काछ्ानि वह ने: कण: । 
पीधूपस्य यवो>पि रोगनिवह यद॒वत्‌ तथा ते विभो, 


(१॥ 


॥२॥। 


॥ ३॥। 


॥४॥॥ 


(३९॥ 


भूत्ति: स्फृतिमती सती निजभती-कष्ठानि हतु क्षमा ॥६॥॥ 


8. | 


कह हूँ 


१ 


श्री-चिस्ताभमिमच्चमोकतियुत... ह्ी-कारसाराश्रिक्ता 7 
क्षी-भहृच्चमिऊणपासकलित॑ वैलोक्यवश्य।पहुस्‌ । 
दघाभूतविषापह. विपहर -श्रेय: प्रभावाश्न्, 
सोल्यास वसहाडि कंत जितफुलिड गानन्दन देहिन।|्‌ ॥७॥। 
ही श्री-कारववर नमोउक्षरपर ध्यायन्ति ये योगिनो, 
हृए॒पदसे विनिवेश्वय परिवमधिप चिन्तामणिततज्ञकभ्‌ । 

भाले वामझुजे च चामिकर्योभूयों भुजे दक्षिणे, 
५शचा[देष्टरलेपु. ते शिवपेद.. हिनेभवर्यान्त्यहों ॥5५॥॥| 
नो रोगा नंव शोका ने कलहुकलनी नारिभारिश्रना र।, 
पैवाधिनाक्षमांधिष _च दरबुरिते दुष्टदारिद्रयता नो । 

नो ज्ञाकिन्यो अहा नो न हरिकरि-मणन्यायवंतालणाल[ा, 
जायच्ते पारव॑चिस्तामणिनतिवशत:अआणिव। भक्तिभाजाम्‌ ॥8॥। 
भीर्षाणपर भवेनुकुमभमणुथस्तथा हु ने <डि गणो, 

देवा दानवसापथा: , स्विचय तर्मे हिंवष्यायिन: । 
लक्मीस्तस्व वक्षा वशेव ग्रुणिनो ब्रह्माण्डसस्थाथिची, 
ओजिच्तमिणिपारवनायमनिश सस्तोति यो च्यार्यत्ि ॥१०॥ 
इति जिनपरतिपाश्वपाशवंपार्वल्थियक्ष,, | 
प्रदलितदुर्पौष:. भ्रीणितश्राणिसंघ: ) 
जिभुवनजचवाजण्छादाचनतिच्तामणिक , 

शिवपदतरुणीज बोधिबीज ददातु ॥११॥ 


॥ शिवमस्छु सपजभल ॥| 


के 
ननन॑4२९ का र।#थ्थ 


जसे अपेक उद्यम औपधियों के अक॑ के मिश्रण से बनी 
छोटी सी पुड़िया में रोगनाण को अपार शक्ति होती है, बसे ही 
भच्यों मे भी पापनाश की कल्पनातीत शक्ति होती है। समरेत 
शास्नों के रहसव-सवरूप होने से भच्च छोटा होता है, इसबजिये 
उसे आत्मसात्‌ करने मे अधिक अनुकूयता होती है, पथ उसे 
किसी भी श्रवच्या मे भी सरलता से ग्रिचा जा सकता है श्रीर 
उसके स्मरण से आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, योग शुद्धि और 
अध्यात्म शुद्धि इंच चारो को श्आाराचना हो जाती है। समर्थ 
खानी पुरुष भी अच्त समय में मच्च में ही अपना चिता बपाते 
हैं। भन्‍्च इ४९ देवता का स्मरण रूप है। अर्थ-भावन।पुेक 
सतत र५रण और जाप से घीरे-चीरे मच्च जिसे इंए देवता क। 
होत। है, उस स्वरूप में उन्तका ध्याच करने वाया व्यक्ति भी 
बचत जाता है और आगे बढ्तेन्‍्नढ्ते क्रम से वह तच्मय, तप्न प्‌ 
भी बन जाता है। महाभच्य चवकार जैच शासन का परम मच्न 
है, तरभाम आराषनाओं का यह अन्तिम रहस्य है। नवकार 
द्वारा समस्त उत्तम श्राराधचा पकड़ में आजाती है। नवकाद 
का पुन पुन- ९१रेण करे वाला अन्त में पंचपरमेष्ठी स्वरूप 
ननता है। अथवा नवकार के शअ्रयम पद स्वरूप “नभो अरि- 
हंताणं कं पुंच: पुन: वरुण क॑ रे वाली थआत्मा अच्त में 
झरिहित स्वरूप बचती है। चवकार पं। सामार््य अद्भुत है, 
वह सर्वाज्च-श७ महं।भच्त है शरीर दूसरे तमाम महामन्च श्रौर 
अवर विद्याओं का उ७छ वीज र१७ूप है । 
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